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WOM We : 
हक रामायण 
अरण्य काण्ड 


प्रविश्य लु महारण्यं दरडकारण्यमात्मवान्‌ । 

रामो ददश दुर्धप॑स्तापसाश्रसमण्डलम ॥१॥ 

कुशचीरपरित्तिप्त' ब्राह्मया लक्ष्म्या समावृतम । 

यथा प्रदीप्त दुदर गगने सुयेमण्डलम्‌ ॥२॥ 

- दए्डकारण्यवर्ती तापसाश्रम में निवास 

शत्रुओं से अजेय आत्मन्वी राम ने महावन दरडकारण्य 
में प्रवेश करके तापसों का आश्रम-सण्डल देखा । उस आश्रस- 
मण्डल में कुश और चीर वस्त्र फैले हुए थे ओर वह चहुँ ओर 
व्याप्त ब्राह्मी शोभा से आकाश में स्थित सूर्य-सरडल के समान 
प्रदीप्त हो रहा था, कि जिसकी ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख 
सकता था । 
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२ वाल्मीकि रामायण 


शरण्यं सर्वभूतानां सुसंसृष्टाजिरं सदा । 
मृगैवेहुभिराकीर्णं पक्षिसंघेः समाङृतम्‌ ॥३॥ 
पूजितं चोपनृत्तं च नित्यमप्सरसां गणे: । | 
विशालैरग्निशरणैः खू भाण्डैरजिनेः कुरीः ॥४॥ 
समिद्विस्तोयकलशैः फलमूलैश्च शोभितम्‌ । 
आरण्यैरच महावृत्त: पुण्यैः खादुफलेवृ तम्‌ ॥५॥ 
बलिहोमार्चितं पुण्यं ब्रह्मघोषनिनादितम्‌ । 
पुष्पैश्चान्यैः परित्षिप्त' पद्मिन्या च सपद्मया ।६॥ 
फलमूलाशनैदान्तैश्चीरकृष्णाजिनाम्बरैः । 
सुर्यवेश्‍वानरामैरच पुराणैमु निभियु तम्‌ ॥७॥ 
पुण्यैश्च नियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः । 


(AS 


वह आश्रम-मण्डल सब प्राणियों का आश्रयदाता था। उसके 
आंगन सदा खच्छ रहते थे । वह अनेक मृगों से भरपूर और 
पत्ति संघों से व्याप्त था। मयूर-मण्डलियों से वह अलंकृत था और 
उनके नृत्यों से युक्त था । वह आश्रम-मण्डल विशाल यज्ञशालायों, 
स््रूच आदि यज्ञपत्रों, मगचर्मा, कुशों, समिधायों, जल कलशों और 
फत्न-मूलों से शोभायमान था । वह हितकारी मधुर फल वाले जंगली 
महावृक्षा से आवरत था वह पुण्य आश्रम-मण्डल सदा बालवश्वः 
देव होमों से सत्कृत तथा वेदघोषो से गु जायमान रहता था। 
दूसरे २ फूलों से, तथा कमल-फूलों से युक्त सरोवर से वह 
शोभायमान हो रहा था। फल-मूल खाने वाले, जितेन्द्रिय, चीर 
व कृष्णमृगचर्म वस्तरा वाले, और सूर्यं तथा अग्नि के समान तेज 
वाले बूढ़े सुनियों से युक्त था। नियताहारी पवित्र परमषियों से 
सुशोभित था । सदा वेदघोष से निनादित रहता था, अतएव वह 
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तदू ब्रह्मभवनभप्रख्यं ` ब्रह्मघोषनिनादितम्‌ ॥८॥ 
्रहमविद्भिमंहामागेत्राहमणेरुपशोभितम्‌ . । 

तद्‌ दृष्टा राघव: श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥६॥ 
अभ्यगच्छन्महातेजा विज्यं कृत्वा महद्‌ धतुः । 
दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्टा महषयः ॥१०॥ 
अभिजम्मुस्तदा ग्रता वैदेहीं च यशस्विनीम्‌ । 

ते ठु सोममिवोयन्तं दृष्टा वै धमचारिणम्‌ ॥११॥ 
लद्मणं चेव दृष्टा तु वैदेहीं च यशस्विनीम्‌ । 
मङ्गलांन प्रयुञ्जानाः प्रत्यणृहन्हृढञ्रताः ॥१२॥ 
रूपसंनहन॑ लक्ष्मी सौकुमायं सुवेषताम्‌ । 
दद्रशुवास्मताकारा रामस्य वनवासिनः ॥१३॥ 
वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रैरनिमिषैरिव । 
आश्वर्यभूतान्ददृशुः सर्वे ते वनवासिनः ॥१७॥ 


वेदभवन बना हुआ था। और वह ब्रह्मवेत्ता महाभाग ब्राह्मणों से 
सुशोभित था । 

महातेजस्वी श्रीमान राम उस तापसाश्रम-सण्डल को देखकर 
महाधनुष का चिल्ला उतार कर वहां गये । तब दिव्य ज्ञान से युक्त 
वे महर्षि लोग राम क्रो देखकर प्रसन्न हुए, और उनके तथा 
यशस्विनी सीता के समीप पहुंचे । वे हृढ़ब्रती चन्द्रमा के समान 
उद्य हुए धमचारो राम को देखकर और लक्ष्मण तथा यशस्विनी 
सीता को देखकर मंगल-प्रयोग पूर्वक उन्हें आश्रम में ले आए। 

वनवासी लोगों ने राम के शरीर-संगठन, कान्ति, सुकुमारता 
तथा वेष-भूषा को आश्चये चकित होकर देखा । वे सब वनवासी 
लोग आश्चयभूत सीता-लक्ष्मण-रामक्रो विन-मपके नेत्रा से देखने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वाल्मीकि रामायण 


अत्रैनं हि महाभागाः सर्वेभूतहिते रताः । 
अतिथिं पर्णशालायां राघवं संन्यवेशयन्‌ ॥१५॥ 
ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः | 
वजह स्ते महाभागाः सलिलं धमचारणः ॥१६! 
मङ्कलानि प्रय्॒ञाना सुदा परमया युताः ।' 
मूलं पुष्पं फलं स्वमाश्रमं च महात्मनः । 
निवेदयित्वा धर्मेज्ञास्ते तु प्रा्लयोऽन्न,वन्‌ ॥१७॥ 
धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यश्च महायशा: । 
पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दशडघरो गुरु: ॥ १८ 
इन्द्रस्यैव चलुभांगः प्रजा रक्तात राघव । 
राजा तस्माहठरान्भोगान्‌ रम्यान्‌ भुङक्ते नमस्कृतः ॥' 8॥ 
ते वर्य भवता रया भवद्विषयवासिनः । 
लगे ॥ प्राणिमात्र के हित सें रत उन महाभागों ने अतिथि राम कां 
डेरा पर्णशाला में लगाया। तदनन्तर उन अग्नि-समान तेजस्वी 
चमेचारी सहाभागों ने विधिपूर्वक राम का सत्कार कर% जल 
लाकर प्रदान किया। मंगल कृत्य करते हुए, तथा परम प्रसन्नता से 
युक्त होकर मूल, फूल, फल ओर समस्त आश्रम महात्मा राम के 
अर्पित करते हुए उन धर्मज्ञों ने हाथ जोड़कर राम से कदा: 
“आप घर्मपालक हैं, इस जनगण के आश्रय हैं, महायशास्वी 


है, पूजनीय हैं, मान्य हैं, गुरु हें, और दण्ड्यारी राजा हे । | 


राघव ! राजा परमैश्वयैवान्‌ धार्मिक मनुष्य के ही चलुर्थाश घर्मलाभ 
का भागी बनकर प्रजा की रक्ता करता है, इसीलिए वह प्रजा से 
नमस्करत होकर रमणीय श्रेष्ठ भोगों को भोगता है । वेसे हम लोग 
आपके राज्य में वस रहे हैं; अत:आप को हमारी रक्ता करनी 
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नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वर ॥२०॥ 

न्यस्तदण्डा वयं राजञ्ितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 

रक्षणीयास्त्वया शश्वद गभभूतास्तपोधनाः ॥२१॥ 

एव्सुक्त्वा फलेमू ले: पुष्पेरन्येशच राघवम । 

वन्येश्च विविधाहारेः सलक््मणमपुजयन्‌ ॥२२॥ 

तथान्ये तापसाः सिद्धा रामं वैश्वानरोपमाः । 

न्यायवृत्ता यथान्यायं तर्पयामासुरीश्वरम्‌ ॥२३॥ 

सगे २ 

कृतातिथ्योऽथ रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति ॥ 

आमन्ञ्य स सुनीन्सर्वान्वनभेवान्वगाहत ॥१॥ 

नानासृगगणाकीणेस ऋक्षरादू लसेवितम्‌ । 
चाहिए। चाहे आप नगरस्थ हों, ओर चाहे वनस्थ हों, जनपांत 
आप हमारे राजा हैं। राजन! हम लोगों ने दण्ड देना छोड़ 
रखा है, क्रोध को जीता हुआ है, जितेन्द्रिय हैं, तप ही एकमात्र 
हमारा धन है, और गर्भ-समान हैं, अतः निरन्तर आपको हमारी 
रक्षा करनी चाहिए ।? 

इसप्रकार निवेदन करके फलों, मूलों, फूलों एवं अन्य विविध 
प्रकार के वन्य आहारों से लक्ष्मण सहित राम का आतिथ्य-सस्कार 
किया । इसीप्रकार दूसरे प्रदेश के अग्निसमान तेजस्वी, न्याया- 
चारी, सिद्ध तापसों ने राजा राम का यथायोग्य तपण किया । 

दण्डकारण्य मै विराध का सामना 

आतिथ्य पाकर राम ने (रात्रिवास किया) ओर सूर्योदय 
होने पर सब मुनियों से अनुमति लेकर वन को गाहने चले गए । 
गाहते २ अनुगामी लक्ष्मण सहित राम ने वन के एक मध्य भाग 
को देखा कि वह अनेकविध पशुओं से युक्त है, रीछबघेला से 
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ध्वस्तवृक्षलतागुल्मं  दुर्देशखलिलाशयम्‌ ॥२॥ 
निष्कूजमानशकुनि मिल्लिकागणनादितम्‌ । 
लक्ष्मणानुचरो रामो वनमध्यं ददश हू ॥३॥ 
सीतया सह काझुल्स्थस्तस्मिन्घोरसृशायुते । 
ददशे गिरिश्वज्ञाम॑ पुरुषादं महास्वनम्‌ ॥४॥ 
गभीराक्तं महावक्रं विकटं विकटोदरम्‌ । 
बीभत्सं विषमं दीर्घं विकृतं घोरदशेनम्‌ ॥५॥ 
वसानं. चम वैयाघ्र वसाद्र रुधिरोक्षितम्‌ । 
त्रासनं सवभूतानां व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥।६॥ 
तरीन्सिहांश्चतुरो व्याघ्रान्‌ हो वृको प्रषतान्दश । 
सविषाणं वसादिग्धं गजस्य च [शरो महत्‌ । 
अवसज्यायसे शूले विनदन्तं महास्वनम्‌ ।।७॥। 


सेवित है, वृत्त लतायें और भाड़ियां नष्ट भ्रष्ट हैं, जलाशय कोई 
दीख नहीं पड़ता, तथा पत्तियों का बोल सुनाई नहीं देता, सिफ 
मिल्लियों की आवाज आ रही है। 

भयानक पशुओं के निवास-स्थान उस वन में सीता सहित 
राम ने परवंत-शिखर समान ऊंचे, तथा घोर गर्जन करने वाले एक 
मनुष्य-भक्ती राक्षस को देखा । उसकी आंखे गहरी थी, मुह बड़ा 
था, शरीर विकट था, पेट बड़ा था, आकार डरावना धा, अंग 
विषम थे, लम्बा-चोड़ा था, रूप विकृत था, देखने में भयानक था, 
चर्बी और रुधिर से सने व्याघ-चर्म को धारे हुआ था, प्राणिमात्र 
के लिए त्रासःजनक था, ओर मौत के समान मुह बांये दीख 
पड़ता था। वह तीन सिहं, चार बघेला, दो भेड़िया, दस हिरनों 
और दांता सहित चर्वी से सने हाथी के बड़े शिर को लोहे की 
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स रामं लक्ष्मणं चैव सीतां दृष्टा च मैथिलीम्‌ । 
अभ्यधावत्सुसंक्रु द्धः प्रजाः काल इवान्तकः ।|८॥ 
स कृत्वा भैरवं नादं चालयन्निव मेदिनीम्‌ । 
अङ्कोनादाय वेदेहीसुपक्रम्य तदाब्रवीत्‌ ॥६॥ 
पुवां जटाचीरधरो सभायौं च्षीणजीवितौ । 
उविष्टौ दण्डकारण्यं शरचापासिपाणिनो ॥१०॥ 
इथं तापसयोंवां च वासः प्रमदया सह । 
प्रधमेचांरिणो पापो कौ युवां मुनिदूषको \।११। 
अहं वनमिदं दुर्गं विराधो नास राक्षसः । 
चरामि सायुधो नित्यमृषिमांसानि भक्षयन्‌ ॥१२॥ 
इयं नारी वरारोहा मम भाया भविष्यति । 


छड़ मे गू'थकर भयानक स्वर में गज रहा था। 

वह राक्षस राम, लक्ष्मण, ओर मिथिला-देशोत्पन्ना सीता 
को स्कर बड़े गुस्से में भर कर उनकी ओर ऐसे दौड़ा जेसे कि 
मृत्काल प्राणियों की तरफ दौड़ता है। उसने भेरव नाद करते 
हुए ओर भूमि को कंपाते हुए सीता को बगल में लिया और पास 
में (2 कर बोला-- 

“तुम जटा-चीरधारी हो परन्तु स्री को साथ लिए हो, 
स॑णशरीर हो परन्तु धनुष-बाण तलवार हाथ में लिए दण्डकारण्य 
मेप्रविष्ट हुए हो। तुम तापसों का स्त्री के साथ वास कैसा ? मुनि- 
भर को बट्टा लगाने वाले तुम अधमचारी पापी कौन हो? में 
॥राध नामक राक्षस इस दुर्गम वन में नित्य ऋषियों के मांस को 
गता हुआ हथियारबन्द विचरता हूं। यह सुन्दर डील वाली 
गारी मेरी स्त्री बनेगी और में लड़ाई में तुम पापिया का 
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युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं झधे ॥१२। 
तस्यैवं ब्र वतो दृष्ट विराधस्य दुरात्मनः 

श्रस्वा सगर्वितं वाक्यं संभ्रान्ता जनकाल्मजा ॥१४ी 
सीता प्रवेपितोद्घेगात्प्रवाते कदली यथा ॥१४॥ 
तां दृष्टा राघवः सीतां विराधाङ्कगतां शुभाय । 
अन्रवील्लच्मणं वाक्यं सुखेन परिशुष्यता ॥१६॥ 
पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसम्भवाय । 

मम भाया शुभाचारा विराधाङ्के प्रवेशिताम्‌ ॥१७ 


९ ~~ ~ ~ 
* परस्पशात्तु वदह्या न दु:खतरसास्त स | 


पितुर्विनाशात्सोमित्रे स्वराञ्यहरणात्तथा ।।१८॥ 
इति त्र वति काकुत्स्थे बाष्पशोकपारिप्लुत 
शअन्ररील्लचष्मणः क्रद्धो रूद्धो नाग सम्‌ ।।१६॥। 


खून पीऊंगा ।?? 
इसप्रकार दुरात्मा विराध की दुष्ठतापूण तथा गर्वयुक्तबात 
को सुनकर जनकपुत्री सीता घबरा गयी और जिस प्रकारतेज 
हवा में केला कूलने लगता है उसी प्रकार बड़े वेग से कांप की। 
राम ने विराध की बगल सें दवोची हुई पवित्र सीता को देखकर 


सूखे मुख के साथ लक्ष्मण को कहा-- 


“सौम्य ! देख, किस प्रकार विराध ने बगल में रजा 
जनक की पुत्री मेरी सदाचारिणी पत्नी को दबोच रखा ६? 
लक्ष्मण ! सीता को इसप्रकार कोई दुष्ट छु ले, इससे बढ़कर रेरे 
लिए अत्यन्त दुःख की बात दूसरी कोई नहीं । पिता की मृथु 
तथा अपने राज्य-हरण से भी बढ़कर यह दुःख दै ।” 
राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण की आंखें आंसुर्यों से भ 
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अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः । 
मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किमर्थं परितप्यसे ॥२०॥ 
शरेण निहतस्याद्य सवा कुद्धोन रक्षसः । 
विराधस्य गतासोहि मही पास्यति शोणितम्‌ ॥२१॥ 
राज्यकामे सस क्रोधो भरते यों वभूव ह्‌ । 
तं विणावे विमोक्ष्यामि वञ्जी वजमिवाचले ॥२२॥ 
सर्ग ३ 
अथोवाच पुनर्वाक्यं विराधः पूरयन्‌ वतम्‌ । 
, प्रच्छतो सम हि ब्र,तं को युवां कव गमिष्यथः ॥१॥ 
मुवाच ततो रामो राक्षसं उवालताननम्‌ । 
प्रच्छन्तं सुमहातेजा इक्त्वाकुकुलसात्मनः ॥२॥ 
आयीं ओर रोके हुए 'फनियर सांप की तरह फु'कार मारता 
हुआ बोला 
राम ! आप सब के स्वामी हैं, इन्द्र के समान बली हैं, 
आप मृत्यु समान सेरे रहते हुए अनाथ की तरह संताप क्यों कर 
रहें हैं? देखिए, अभी सें क्रोध में भरकर विशध राक्षस को वाण 
से मार गिराता हूँ और उस मरे हुए के खून को प्राथिबी पीयेगी । 
राज्य चाहने वाला समझ कर सरत पर जो मुझे क्रोध आया था, 
उस वञ्ज समान क्रोध को अब में वज्री बन कर पर्वत-समान 
विराध पर उतारू गा ।”? 
विराध राक्षस से घोर युद्ध और उसकी मृत्यु 
` इतने में विराध ने वन को गु जाते हुए फिर कहा--सें 
पूछ रहा हूं, बताओ, तुस कोन हो ओर कहां जावोगे ९? तब 
महातेजस्वी राम ने इसके उत्तर में आग-बबूले मुह याले राक्षस 
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त्रियो वृत्तसम्पन्नौ विद्धि नौ वजगोचरौ । 
त्वां तु वेदितुमिच्छामः कस्त्वं चरसि दण्डक्ान्‌॥ ३ 
तमुवाच विराधस्तु रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
हन्त वक्ष्यामि ते राजन्निबोध मम राघव ॥४॥ 
पुत्रः किल जवस्याहं माता मम शतह्ृदा । 
विराध इति मामाहुः प्रथिव्यां सवराक्षसाः ॥५॥ 
तपसा चाभिसम्प्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजा । 
शस्त्रेणावध्यता लोकेऽछ्ेद्यासेद्यस्वमेव च ॥६॥ 
उत्सृज्य प्रमदामेनामनपेच्षौं यथागतम्‌ । 
त्वरमाणौ पलायेथां न वां जीवितमाददे ॥७॥ 
तं रामः प्रत्युवाचेदं कप - संरक्तलोचनः । 


को अपने इच्वाकुकुल का परिचय दिया और कहा कि “यह समम 
ले कि हम कुलाचार-संपन्न क्षत्रिय हैं और तदर्थ वन में विचर रहे 
हैं। हम ते जानना चाहते हैं कि तू कौन है जो कि दण्डक में 
विचर रहा है?” 

इसपर सत्य-पराक्रमी रास को विराध ने उत्तर दिया-- 
“राघव राजन्‌ ! अच्छा बताता हूं, सुन मेरा परिचय। सें जव 
का पुत्र हूँ, मेरी माता शातहुदा है, सब राक्षस लोग प्रथ्बी में मुझे 
“विराध? इस नाम से पुकारते हैं। तप के द्वारा परमात्मा के प्रसाद 
रूप में मैने लोक में शस्त्र से न मारे जाने की शक्ति प्राप्त की हुई 
है, और इसीप्रकार शास्त्र से न कोई मुझे काट सकता है, न कोई 
बींघ सकता दै । इसलिए इस स्त्री को यहां छोड़कर आशा त्यागते 
हुए जिधर से आए हो शीघ्र उधर भाग जावो, में तुम्हारे प्राण 
नहीं लेता ।? 
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राक्तसं विकृताकारं विराधं पापचेतसम्‌ ॥८॥ 
चुद्र धिक्त्वां तु हीनाथ सृत्युमन्वेषसे ध्रुवम्‌ । 
रणे प्राप्स्यसि सन्तिष्ठ न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यसे ॥६॥ 
ततः सज्यं धनुः कृत्वा रामः सुनिशिताञछ्करान्‌ । 
सुशीघमभिसन्धाय राक्षसं निजघान ह्‌ ॥१०॥ 
धनुषा ज्यागुणवता सप्त वाणान्सुमोच हू । 
रुक्मपुङ्कान्‌ महावेगान्‌ सुप णौनिलतुल्यगान्‌ ॥११॥ 
ते शरीरं विराधस्य भित्त्वा वर्हिणवासस: । 
तिपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां पावकोपमाः ॥१२॥ 
स विद्वो न्यस्य वैदेहीं शूलमुद्यम्य राक्षसः । 

- अभ्यद्रवत्सुसंक्रुद्धस्तदा रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥१३॥ 


इसपर क्रोध से आंखे लाल किए हुए राम ने विकृत आकार 
वाले पापी विराय राक्षस को यह प्रत्युत्तर दिया-“एऐ नीच ! नीच 
अभिप्राय वाले तुक को धिक्कार दै। तू सचमुच अपनी मौत 
को ढू'ढ रहा है, तू रण में उसे पाएगा, ठहर, तू मेरे से जीता 
न छुटेगा ।? 

इतना कहकर राम ने धनुष पर चिल्ला चढ़ाया, और 
उस पर जल्दी २ पेने तीरों को चढ़ाकर राक्षस को घायल कर 
दिया। चिल्ले की डोरी-चढ़े धनुष से राम ने सात वाण छोड़े 
जिनके पु'ख ( पिछले हिस्से) सोने के थे, और जो बाज या हवा 
के समान तीव्र वेग वाले थे। वे अग्नि के समान दग्ध करने वाले 
वाण मोर के पंखों कों धारे हुए विराध के शरीर को बोंध कर 
खून-सने बाहर प्रथिवी पर जा गिरे। 

तब शर-बिद्ध राक्षस ने सीता को छोड़कर शूल पकड़ा 
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स विनद्य महानादं शूलं शक्रध्वजोपमम्‌ । 
्रगृह्याशोमत तदा व्यात्तानन इवान्तकः ॥९४॥ 
अथ तो ्रातरो दीप्त शरवर्षे ववर्षतुः । 
विराधे राक्षसे तस्मिन्‌ कालान्तकयमोपमे ॥ १५ 
स प्रहस्य महारो द्रः स्थिस्वाऽजुस्भत राक्षसः । 
जुम्भमाणस्य ते वाणाः . कायान्निप्प्रेतुराशुगाः ॥१६॥ 
स्पशौत्तु वरदानेन प्राणान्‌ संरोध्य राक्षस: । 
विराधः शूलमुद्यम्य राघवावभ्यधावत ॥१७॥ 
तच्छूलं वञ््रसंक्राशं गगने उवलनोपमम्‌ । 
द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः श्ज्रतां वरः ॥१८ो। 
तदू रामविशिसैच्छिन्नं शूलं तस्यापतङ्कुवि । 


और गुस्से भें भरकर लक्ष्मण सहित राम क्री तरफ दोड़ा । उस 
महानाद करते हुए जब इन्द्र के पताका-दणड के समान सोटे-लम्बे 
शूल को पकड़ा तो वह उस समय मु ह-बाये खडी मोत के समान 
दीख पड़ रहा था। उस काल में उन दोनों भाईयों ने जीवन 
काल का अन्त करने वाले मौत-सद्ृशा विराध राक्षस पर प्रदात 
तीरों की कडी लगादी । इस पर महाभयानक राक्षस हसा आर 
खड़े होकर अंगड़ाई ली कि अंगड़ाई लेने के साथ ही उसके शरीर 
में से वे वाण तुरन्त बाहर निकल कर गिर पड़े तब वरदान कर 
प्रभाव से विराध राक्षस ने प्राणों को रोक कर शूल को पकड़ा ओर 


2 A? 


हर] में ~ च ल 
राम लक्ष्मण पर भपटा । तब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राम ने जलते 


हुए अग्ति-गोले के समान वज सदृश उस शूल को आकाश में ही 


दो बाणों से काट गिराया । राम-बाणों से छेदा हुआ वह विण . 


का शूल जमीन पर आ गिरा, आर ऐसा गिरा कि मानो वज् से 
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पपाताशनिना चिछिन्न' मेरोरिव शिलातलम्‌ ॥१६।॥॥ 
तौ खडगो ज्िप्रमुच्नम्य कृष्णसपाविवोद्यतो । 
तूरांमापेततुस्तस्य तदा प्रहरतां वलात्‌ ॥२०॥ 
तस्य रोद्रस्य सोमित्रिः सव्यं बाहु बभञ्ज ह । 
रामस्तु दक्षिणं बाहुं तरसा तस्य रक्षसः ॥२१॥ 
स भग्नबाहुः संविग्नः पपाताशु विमूर्छितः । 
धरण्यां भेघसंक्राशो वन्त्रभिन्न इवाचलः ॥२२॥ 
मुष्भिर्वाहुभिः पद्भिः सूद॑यन्तो तु राक्षसम्‌ । 
उद्यम्योद्यम्य चाप्येनं स्थरिडले निष्पिपेषतुः ॥२३॥ 
स विद्धो बहुभिर्वाशैः खडगाभ्यां च परिक्षतः । 
निष्पिष्टो बहुधा भूमौ न समार स राक्षस: ॥२४॥ 


2 


कटी हुई कोई मेरु पर्वत की चट्टान आ गिरी हो | 

तब युद्ध के लिए उद्यत वे दोनों राम लक्ष्मण काले सांपों 
के समान विषधर दो तलवारों को मटिति लेकर एकदम आए ओर 
उस विराध पर बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे उस भयानक 
राक्षस की बाँई भुजा तो एकदम लक्ष्मण ने काट दी और दाहिनी 
रास ने। तब मेघ समान लम्बा-चौड़ा व काला-कलूटा वह राक्षस 
बड़ा छंटपटाया और तत्काल मूर्छित होकर वज-कटे पर्वेत के 
समान घड़ाम्त से प्रथिवी पर गिर पड़ा । तब रास-लक्ष्मण से घूसों 
से, चपतों से, पावो से राक्षस को खूब मारा ओर उठा-उठा कर 
जमीन पर पटका ओर मसला। विराध राक्षस. यद्यपि अनेक 
वाणों से बींधा गया, तलवारों,से क्षत-विक्षत किया गया, ओर 
अनेकबार भूमि पर पटका व मसला गया, परन्तु फिर भी 
वह मरा नहीं | 
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तं प्रेक्ष्य रामः सुभ्रशमवध्यमचलोपमम्‌ । 
भयेष्वभयदः श्रीमानिदं वचनमन्नवीत्‌ ॥२५।। 
तपसा पुरुषव्याघ्र राक्तसोऽयं न शक्यते । 
शस्त्रेण युधि निर्जेतु' राक्षसं निखनावदै ॥२६॥ 
कुञ्जरस्येव रोद्रस्य रात्तस्यास्य लक्ष्मण । 
वनेऽस्मिन्‌ सुमहच्छुवश्र' खन्यतां रोद्रवचसः॥२७॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतासिति | 
तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीयेवान्‌ ॥२८॥ 
ततः खनित्रमादाय लक्मणः श्वश्नमुत्तमम्‌ । 
अखनत्पाश्वेतस्तस्य विराधस्य महात्मन: ॥२६।॥ 
तं युक्तकण्ठसुत्तषप्य शंकुकर्णं महास्वनम्‌ । 
विराधं प्रात्तिपच्छुवश्रे नदन्तं भैरवस्त्रनम्‌ ॥३०॥ 


तब पर्वत के समान डील-डोल वाला राक्षस ऐसे मरेगा 
नहीं, यह देखकर भय्थानों में अभय देने वाले श्रीमान राम चे 
लक्ष्मण से कहा--“पुरुषव्याघ्र | तप के कारण इस राक्षस 
को युद्ध में शस्त्र द्वारा जीतना शक्य नहीं, अतः इसे हम भूमि 
में दबा दे, बस मर जावेगा । इसलिए लक्ष्मण ! भयानक हाथी 
के समान भयानक-मूति इस राक्षस के लिए इस वन में एक बहुत 
बड़ा गढ़ा खोदो।” इसप्रकार वीर्यवान्‌ राम ने लक्ष्मण को तो 
गढ़ा खोदने को कहा और आप विराध का गला पांव से 
दबाकर खड़े रहे । 

तब रूच््मण ने खनती लेकर भारी भरकस-शरीर विराध 
के पास ही उत्तम गढ़ा खोद दिया। तब राम ने उसका गला 
छोड़ दिया और उसे उठाकर गढे में फेंक दिया। उस समय 
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हत्वा तु' तं भीमवलं विराधं राक्षस बने । 
ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान्‌ ॥१॥ 
अन्रवीदू तरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ । 
कष्टं वनमिदं दुर्गे न च स्मो वनगोचराः ॥२॥ 
अभिगच्छामहे :शीघ्र' शरभङ्गः तपोधनम्‌ । 
आश्रमं शरभङ्गस्य राघवोऽभिजगाम ह ॥३॥ 
प्रायते तु सहस्नाच्ते राघवः सपरिच्छदः । 
अग्निहोत्रमुपा सीनं शरभङ्गसुपागमत्‌ ॥४॥। 
तस्य पादौ च संगृह्य रामः सीता च लक्मणः । 
निषेदुस्तदलुज्ञाता लब्धवासा निमन्त्रिताः ॥५॥ 
ततः -शक्रोपयानं तु पर्येप्रच्छत राघवः । 


उसके कान खू'टे के समान कड़े हो गये थे, फु'कारें मार रहा था, 


अर भयानक शब्द कर रहा था । 
शरभङ्ग ऋषि से मिलाप 

इस प्रकार पराक्रमी राम ने भीमबली विराध राक्षस को 
वन में मार कर सीता को गले लगाया और उसे भय रहित स्वस्थ 
किया। ओर फिर प्रदीप्त तेजस्वी भाई लक्ष्मण को कहा “यह 
अयङ्कर वन बड़ा दुर्गम है, हमने ऐसा वन पहले नहीं देखा । 
अच्छा, अब हम शीघ्र तपोधनी शरभङ्ग के पास चलें।? ऐसा 
कहकर राम शरभङ्ग-आश्रम की ओर चल पड़े। सूर्यास्त वेला 
में राम अपने संगियों सहित शरभङ्ग के समीप पहुंचे । उस समय 
वे अग्निहोत्र कर रहे थे। राम ने सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा के 
समीप प्रयाण कर रहे शरभंग से हाल-चाल पूछा, और उन्होंने वह 
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शरभ्ङ्गञ्च ` तत्सवं राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥६॥ 
मामेष वरदो राम ब्रह्मलोकं निनीषति | 
जितमुग्रेण तपसा  दुष्मापसहतात्ना सन ॥७॥ 
रह ज्ञात्वा नरव्याप्न वतंसानमदूरतः । 
ब्रह्मलोकं न गच्छासि त्वामच्द्ठा प्रियातिथिश्‌ ॥=॥। 
स्याहं पुरुषव्यात्र धार्मिकेण महात्मना । 
समागस्य गमिष्यामि त्रिदिवं चावरं परम्‌ ॥६॥ 
अक्षया: नरशादू ल जिता लोका सया शुभाः । 
ब्राह्मयाश्र नाकप्ष्ख्याश्र प्रतिगृह्णीष्व मामकान्‌ ॥(९॥ 
एवसुक्तो नरव्याघ्रः सर्वशास्त्रविशारदः । 
ऋषिणा शरभङ्गोन राघवो चाक्यमन्रवीत ॥१९॥ 


सब राम को बतला दिया । 


3 
“उन्होंने कहा-- रास ! मुझे यह वरदाता सबेशाक्तिमान्‌ 
ण्ठ > . है ची 
ब्रह्म अब ब्रह्मलोक में ले जाना चाह रहा हे । क मैंने उम्र कर 
~~ [a vw NN CO प्र ए व्याघ्र | 
से जीता है। यह अजितेन्द्रिया क लिए दुष्प्राप्य है। नर कई 
मैंने यह जान कर कि आप थोड़ी दूरी पर हो, मैंने निश्चय कि 
कि मैं प्यारे अतिथि आप को बिना देखे ब्रह्मलोक ( मुक्ति धाम) 
घुरुषव्याद्र ! धमे महात्मा से 
नहीं जाऊंगा, अपितु घुरुषल्याः \ घेशील च्याप ये र प 
मिलकर तत्पश्चात्त. परम सुक्तिथाम को जाऊंगा | ह सहद ! हक 
क्षीण न होने वाले शुभ तत्व॒दर्शी ऋषि लोग अपनी ओर खं 
` ज्रौ [नन द्द 
हुए हैं, वे ब्राह्मी संपत्ति से युक्त हैं, और आनन्द ही आनन्द पर 
आरूढ़ हैं। आप मेरे साथी उन ऋषियों से मिले ।? 
सर्वशास्त्र विशारद नरव्याघ राम को शरभंग तरणि ने जब 
इसप्रकार कहा तो राम बोले--“महासुनि ! में ही इन सब 
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अहमेवाहरिष्यामि सर्वाज्लोकान्‌ महामुने । 
आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने ॥१२॥ 
राघवेशेवसुक्तस्तु शक्रतुल्यबलेन वै । 
शरभङ्गो महाप्राज्ञः पुनरेवात्रवीद्वचः ॥१श॥ 
इह राम महातेजाः सुतीक्षणो नाम धार्मिकः । 
वसत्यरण्ये नियतः स ते श्रेयो विधास्यति ।१४॥ 
इमां मन्दाकिनीं राम प्रतिस्रोतासनुन्रज । 
नदीं पुष्पोडुपवहां ततस्तत्र गमिष्यसि ॥१४॥ 
एष पन्था नरव्याघ्र मुहूर्त पश्य तात माम्‌ । 
यावज्जहामि गात्राणि जीणां त्वचमिवोरगः ॥१७॥ 
ततोऽरिंन स समाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रवत्‌ । 


तत्त्वदर्शी ऋषियों को अपना बनाऊंगा, पर इस कानन में कृपया 
आप मुझे आवास-स्थान तो निर्दिष्ट कीजिए, यहां कि में 
डेरा डालू' ।? 
इन्द्र के समान बली राम ने जब इसप्रकार कहा तो 
महाबुद्धिसान्‌ शरभज्ञ ऋषि पुनः बोले--“राम ! यहां अरण्य में 
महातेजस्वी, धर्मनिष्ठ, नियतात्मा सुतीक्षण बसते हैं, वे आपके 
| रहने आदि का प्रबन्ध कर देंगे। राम ! इस नदी के किनारे ऊपर 
' की ओर जाइए, आप देखेंगे कि वहां फूलों-जेसी हलकी डोंगी 
चल रही है, वहां से आप सुतीदष्ण आश्रम पहुँच जावेंगे। नर- 
' व्याघ्र! देखो, यह वहां जाने का साग दै ।” 
यह कहते ही शरभङ्ग ने राम को कहा--“प्रिय ! अच्छा, 
अब मुझे एक क्षण देखो, जैसे सांप पुरानी केंचुली को छोड़ता 
। देवेसेमें शरीर को छोड़ रहा हूं |” ऐसा कहकर महातेजस्वी 
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शरभङ्गो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम्‌ ॥१७॥ 

तस्य रोमाणि केशाश्च तदा वहिमहात्मनः । 

जीर्णा त्वचं तदस्थीनि यच्च मांसं च शोणितम्‌ ॥१८॥ 

स च पावकसंकाशः कुमारः समपद्यत । 

उत्थायार्निचयात्तस्माच्छरभङ्गो व्यरोचत ॥१६॥ 

स लोकानाहिताग्नीनाम्‌ ऋषीणां च महात्मनाम्‌ । 

देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्यरोहत ॥२०॥ 

सगे ५ 

शरभङ्गो दिवं प्राप्ते सुनिसङ्घाः समागताः । 

अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं जवलिततेजसम्‌ ॥१॥ 
शरभङ्ग ने यज्ञाग्नि को प्रज्वलित किया, संत्रोच्वारण पूर्वक उसमें 
घी की आहुतियां दी, ओर सांस छोड़ने के साथ ही प्रज्वलित 
चिताग्नि में प्रविष्ट हो गये । 

तब थोड़ी देर में उस महात्मा के रोम, केश, जीणे त्वचा, 
हड़ियां, माँस, रुधिर, सब अग्नि ने भस्मसात्‌ कर दिये, ओर वे 
शरभंग अग्नि के समान चमकने वाले मुक्तिसंपन्न आत्मा रह गये । 
( कुमार यानि अविनाशी आत्मा, जिसकी हस्या करना पाप है) 
वे शरभंग, जिन्होंने कि नश्वर शारीर का भंग कर दिया है, 
अग्निचिता से उठकर आत्मस्वरूप में देदीप्यमान हो गये, और 
वे आहितार्नियों, ऋषियों, महास्मायों, देवों के तापस-आश्रमों को 
छोड़कर ब्रह्मलोक में पहुंच गए । 

मुनियों की राम से रक्षा की प्रार्थना 

शरभङ्ग के स्वगारोहण के बाद झुनिसंघ इकट्ठे होकर प्रदीप्त 


तेजस्वी काङुत्स्थवंशी राम के पास पहुंचे, ओर पहुंच कर इकट्ठे . 
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अभिगम्य च मज्ञा रामं धमेभ्रृतां वरम्‌ । 
ऊचुः परमधमज्ञम्‌ ऋषिसङ्गाः समागताः ॥२॥ 
त्वमिक्ष्वाकुकुलस्यास्य प्रथिव्याश्र महारथः । 
प्रधानश्यापि नाथश्च देवानां मघवानिव ॥३॥ 
विश्रुतास्जषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च । 
पितृत्रतत्व॑ सत्यं च त्वाय धर्मश्च पुष्कलः ॥४४॥ 
त्वमासाद्य महात्मानं धमेज्ञं धमेवरसलम्‌ । 
अर्थित्वान्नाथ वच्त्वासस्तञ्च नः चन्तुसहसि ॥५॥ 
अधमः सुमहाज्ञाथ भवेत्तस्य तु भूपतेः । 
यो हरेद्रलिषड्भागं न च रक्षति पुत्रवत्‌ ॥६॥ 
युञ्जानः स्वानिव प्राणान्‌ प्राणेरिषट्ान्सुतानिव । 
नित्ययुक्तः सदा रक्षन्‌ सवोन्विषयवासिनः ॥७! 


होकर आए हुए उन धर्मज्ञ ऋषिसंधों ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ परस 
धर्सज्ञ राम से कहा-- 

र “आप इस इच्वाङुछुल और प्रथिवी के महारथी हैं, मुख्य हैं, 
र देवों के नाथ राजा इन्द्र के समान हमारे नाथ हैं। आप तीनों 
लोकों में यश से और विक्रम से प्रख्यात हैं। आप में पितृभक्ति, 
सत्य और धर्म बहुतायत से है। आप-जैसे महात्मा, धर्मज्ञ, 
धमप्रेमी को अपने मे पाकर नाथ ! हम लोग प्रार्थी बनकर आप 
से कुछ कहेंगे, उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा-- 

नाथ ! उस भूपति के राज्य में महान्‌ अधर्म होता है, 
जोकि प्रजा से उपज का छठा हिस्सा तो कर रूप में ले लेता हे, 
परन्तु उस प्रजा की पुत्रवत्‌ रक्षा नहीं करता। जो राजा प्रजा- 
रक्षण में अपने को लगाता हुआ सब देशवासियों को अपने प्राणों 
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प्राप्नोति शाश्वतीं राम कीर्ति स बहुवा्षिक्रीम्‌ । 
ब्रह्मणः स्थानमासाद्य तत्र चापि भहीयते ॥८॥ 
यत्करोति परं धर्मं सुनिमूलफलाशनः । 
तत्र राज्ञश्चतुर्भागः प्रजा धर्मेश रक्षतः ।।६॥ 
सोऽयं ब्राह्मणभूयिष्ठो वानप्रस्थगणो महान्‌ । 

त्वं नाथोऽनाथवद्राम रात्तसेहंन्यते अशम्‌ ॥१०। 
एहि पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
हतानां राक्षसेधोरैवेहूनां बहुधा वने ॥११॥ 
पस्पानदीनिवासानाम्‌ अनुमन्दाकिनीमपि । 
चित्रकूटालयानां च क्रियते क्रदनं महत्‌ ॥१२॥ 


के समान, यही नहीं अपितु प्राणों से भी बढ़कर इष्ट पुत्रों के 
समान नित्य सावधानचित्त होकर सदा सुरक्षित रखता है, राम ! 
वह चिरस्थायी अटल कीति को. पाता दे, और अन्तकाल में 
ब्रह्मलोक को पाकर वहां भी पूजित होता है। एवं, मूल-फल खाकर 
गुजारा करने वाला मुनि, जो भी परम धर्म उपार्जित करता 
है, उसमें उस धमे के चोथे भाग का भागीदार वह राजा भी बन 
जाता है, जोकि धमे से प्रजा की रक्षा करता है। (प्रजा की रचा 
न करने वाला राजा इस भागीदारी से वंचित रहता है) । 

राम ! आप नाथ के रहते हुए यह ब्राह्मण-बहुल वान- 
प्रस्थियों का महान्‌ समूहे अनाथों के समान राक्षसों द्वारा वन में 
बुरी तरह मारा जारहा दै। आइए, क्रर राक्षसं द्वारा वन में 
समय २ पर मारे गए ब्रह्मज्ञानी मुनियों के मत शरीरों को 
देखिए । अधिकतर विनाश पम्पा नदी पर वसने वालों, मन्दाकिनी 
के किनारे रहने वालों, और चित्रकूट पर बसेरा किए हुए मुनियों 
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अरण्य काण्ड | घ आचाय ।प्रयव्रत़ द , 
स्पति | 


एवं वयं मे सृष्यामो विभ्रकार काट 

क्रियमाणं (00 घोर रस्मि मकि । शा | 
ततस्त्वां *क*शरशथ**सैमुपैस्थिता? ° 

परिपालय नो राम वध्यमानान्निशाचरैः ॥१४। _©0© 
परा त्वत्तो गतिवीर प्रृथिव्यां नोपपद्यते। "ट/ टः र्‌ 
पारपालय नः सवान्‌ राक्षसेभ्यो नृपात्मज ।॥ १४ 

तच्छ, त्वा तु काकुत्स्थस्तापसानां तपस्विनाम्‌ १ t 
इदं ग्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः ।।१ नौ 

नवमहथ मां वक्तुमाज्ञाप्योऽहं तपस्विनाम्‌ । 

केवलेन स्वकार्येण प्रवेष्टव्यं वनं म्रा ॥१७॥ 
विप्रकारमपाक्रष्टु राक्षसेभेवतामिमम्‌ । 


का किया के द्वारा इस प्रकार 
तपस्वियों हं ह होग सहन नहीं कर 


सकते । इ करने वाले आपके 
पास शरणा ले लिट यप हैं; (सर शाचरों से मारे जारहे 
हम लोगों को ऑन, ईक । प्रथिवी में आपसे बढ़ 
कर दूसरी कोई गति नहीं, इसलिए राजपुत्र ! आप हम सबकी 
राक्षसों से रक्षा कीजिए ।? 

धर्मात्मा राम ने उन तपस्वी मुनियों की इस बात को 
सुनकर उन सबसे कहा--““आप मुके प्राथना रूप में इस प्रकार 
क्यों कह रहे हैं, आपको तो मुझे आज्ञा देनी चाहिए, मै तपस्वियों 
की आज्ञा पाने वाला हूँ । मुझे तो सिफ अपने कार्य से ( जोकि 
प्रजापालन ही हे ) वन में आना ही चाहिए था । सो, में राक्षसों 
हारा आपके इस विनाश को दूर करने के लिए पिता की आज्ञा 
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पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोऽहमिदं वनम्‌ ॥१८। 
भबतामथसिद्धयथमागतो ऽह यदृच्छया । 
तस्य मेऽयं वने वासो भविष्यति महाफलः ॥१६॥ 
तपस्विनां रणे शत्रन हन्तुमिच्छामि रा्सान्‌ । 
पश्यन्त वीयम्रषयः सभ्रातर्मे तपोधनाः ।॥२०॥। 


सग ६ 
रामस्तु सहितो भ्रात्रा सीतया च परन्तपः । 
सुतीद्वएस्याश्रमपदं जगाम सह तेद्विजैः ॥१॥ 
स गत्वा दूरमध्वानं नदीस्तीत्वा बहूदकाः । 
ददश विमलं शेलं महामेरुमिवोन्नतम्‌ ॥२,। 
ततस्तदिच्वाकुवरौ सततं विविधेद्र, मे 
काननं तो विविशतुः सीतया सह राघवो ॥१॥ 


पालनार्थ इस वन में आया हूँ | सैं आपका प्रयोजन सिद्ध करने 
के लिए स्वयमेव यहां आगया हूँ । सो, मेरा यह वन-वास महा- 
फलदायक होगा । मैं युद्ध में तपस्वियों के दुश्मन राक्षसों को 
मारना चाहता हूँ । सो, तपोधनी ऋषिजनो ! आप भाइ के, ऑर 
मेरे पराक्रम को देखिए |” 
सुतीद्दण-ग्राश्रम में पहुँच सुतीकण से भेंट 

तत्पश्चात्‌ शत्रुतापी राम भाई ओर सीता सहित सुतीक्ष्ण 
के आश्रम स्थल की ओर उन द्विजों के साथ प्रस्थित हुए । उन्होंने 
लम्बा रास्ता तै करके और बहुत जल वाली नदियों को पार करके 
महापर्वत मेरु के समान ऊपर उठे हुए उस निमल आश्रम को दूर 
से देखा । तब वे इच्चाकु-कुल श्रेष्ठ राम लक्ष्मण सीता सहित लगा- 
तार फैले हए अनेक़र-विध वृत्तों से युक्त उस कानन में प्रविष्ट हुए । 
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प्रविष्टस्तु वनं घोरं बहुपुष्पफलद्र सम्‌ । 
ददर्शाश्रममेक्ान्ते चीरमालांपरिष्कृतम्‌ ॥४॥ 
तत्र तापसमासीनं मलपङ्कजघारिणम्‌ । 
रामः सुतीक्ष्णं विधिवत्तपोधनमभाषत ।|५॥ 
रामोऽहमस्मि भगवन्‌, भवन्तं द्रष्टुमागतः । 
तन्माभिवद धर्मेज्ञ महर्षे सत्यविक्रम ॥६॥ 
स निरीक्ष्य ततो धीरो रामं धर्मेश्रतां वरम्‌ । 
समाञ्लिष्य च बाहुभ्यामिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥७॥ 
स्वागतं ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यक्षृतां वर । 
शआ श्रमोऽयं त्वयाक्रान्तः सनाथ इव सांप्रतस्‌ ॥८॥ 
प्रती्षमाण्स्त्वामेव नारोहेऽहं महायशः । 
देवलोकसितो वीर देहं त्यक्त्वा .महीतले ।।६॥। 


बहुत से पुष्प फ्ञों वाले वृक्षों से युक्त वीहड़ वन में प्रविष्ट होकर 
राम ने एकान्त प्रदेश में आश्रम को देखा, जिसमें कि चीर वस्त्रा 
की माला की साला फैली हुई थी। दोषों को धोने वाले पद्मा- 
सन को लगाये बैठे तपोधनी तपस्वी सुतीक्षण से राम विधिपूर्वक 
बोले--“भगवन ! भेरा नाम रास है, आपके दशेनों के लिए 
आया हूँ, घर्मेज्ञ ! सत्यविक्रमी महषि ! मुझे उपदेश दीजिए ।?? 
तब धीर सुतीक्ष्ण ने धमधारियों में श्रेष्ठ राम कों देखकर 
उन्हें बाहुओं में लेकर आलिंगन किया और बोले-- धम- 
धारियों में श्रेष्ठ रघूत्तम राम ! में आपका स्वागत करता हूं। 
आपने इस आश्रम में पदापण किया, संप्रति यह आश्रम सनाथ- 
जैसा होगया है। महायशस्वी वीर! में आपकी ही प्रतीक्षा 
करता हुआ भूतल में देह को त्याग कर यहां से देवलोक को नहीं 
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चित्रकूटमुपादाय राज्यश्रष्टोडसि मे श्रुतः । 
अन्रवीन्‌ मधुरं वाक्यं हर्षेण महता युतः ॥१०॥ 
अयमेवाश्रमो राम गुणवान्‌ रम्यतामिति 
ऋषिसङ्घानुचरितः सदा मृलफलेयुतः ॥११॥ 
इममाश्रममागम्य भृगसङ्का महीयसः । 
अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा ऽ कुतोभयाः ॥१२॥ 
नान्यो दोषो भवेदत्र सृगेभ्योऽन्यत्र विद्धि वे । 
तच्छत्वा वचनं तस्य महर्षेलेचम णाम्रजः ॥१३॥ 
अन्वास्य पश्चिमां संध्यां तत्र वासमकल्पयत्‌ । 
सुतीचणस्याश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च ॥१४॥ 


, गया हूं। जब आप चित्रकूट पहुचे हैं, तभी मैंने प्रापके राज्य- 
च्युत होने की कहानी सुनी है ।” 
तत्पश्चात्‌ बड़े हष में भरकर सुतीक्षण ने आगे मधुर 
वाणी में कहा-“राम ! सब प्रकार की सुविधायों से युक्त यह 
ही आश्रम है, आप यहीं रमण कीजिए। यहां आस-पास अनेक 
ऋषि संघों का निवास स्थान दै, और वारहों मास मूलों-फलों से 
युक्त रहता है। इस आश्रम में बड़ी २ मृग-टोलियां आती हैं, 
विना किसी तरह का नुकसान किये चित्त लुभा कर भय-रहिंत 
चली जाती हैं । बस निश्चय जानिए कि इन हिरणों के सिवाय 
अन्य कोई दोष इस आश्रम में नहीं है।” रामने महर्षि के उस 
वचन को सुनकर वहां सुतीक्ष्ण के रम्य आश्रम में सन्ध्योपासना 
करके सीता और लक्ष्मण के सहित वसेए किया । 
सुतीच्ण्‌ से आज्ञा ले आगे प्रस्थान 


सुतीचण दारा सत्कृत राम ने लक्ष्मण सहित वह रात वहां 
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९ 
सग ७ 
रामस्तु सहसोमित्रिः सुती दणेनाभिपूजित: । 
परिणाम्य निशां तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत ॥१॥ 
उत्त्थाय च यथाकालं राघवः सह सीतया । 
उपस्प्रश्य सुशीतेन तोयेनोत्पलगन्धिना ॥२॥ 
अथ तेडरिन सुराश्वौ व वैदेही रामलक्ष्मणो । 
काल्यं विधिवदभ्यच्ये तपस्विशरणे वने ॥३॥ 
उद्यन्तं दिनकरं दृष्टा विगतकल्मषाः । 
सुतीचणमभिगम्येदं शछक्ष्णं वचनमन्र्‌ वन्‌ ।।४॥ 
सुखरोपिताः स्म भगवँस्त्वया पूज्येन पूजिताः । 
आपृच्छामः प्रयास्यामो सुनयस्त्वरयन्ति नः ॥५॥ 
त्वरामहे. वयं द्रष्टु कृत्स्नमाश्रममण्डलम्‌ । 
ऋषीणां पुण्यशीलानां दए्डकारण्यवासिताम्‌ ॥॥६॥ 


बितायी और प्रातःकाल उठे। यथासमय उठकर राम ने सीता 
सहित कमल गन्ध वाले शीतल जलसे स्नान किया और तदुपरान्त 
उस तापसाश्रम-वन में यथासमय सीता तथा राम-लक्ष्मण ने 
विधिपूर्वक ईश्वरोःपासना-अग्निहोत्र तथा देवजनों की पूजा करके 
उदय होते हुए सूये का अवलोकन किया और शुद्धचित्त होकर 
सुती कृण के समीप पहुंच कर यह बात बोले-- 

“भगवन्‌ ! पूजनीय आप से सस्कृत होकर हमने सुखपूर्वक 
निवास किया, अब हम आपसे आज्ञा मांगते हैं, हम जावेंगे, 
सुनि लोग हमें जल्दी करने को कह रहे हैं; हमें दएडकारण्य- 
वासी पुण्यशील ऋषियों के समस्त आश्रम मण्डल को देखने की 
जल्दी है। हम आपसे ओर इन मुनिश्रेष्ठं से, जोकि नित्य 
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अभ्यनुज्ञातमिच्छामः सहैभिमु निपु गवः । 
धर्मेनिव्यैस्तपो दान्तैर्विशिखैरिव . पावकेः ॥७॥ 
आअविषह्यातपो यावत्सूर्यो नातिविराजते । 
अमार्गेणागतां लक्ष्मी प्राप्येवान्वयवर्जितः ॥८॥ 
तावदिच्छामहे. गन्तुमित्युक्स्वा चरणो मुनेः । 
ववन्दे सहसौमित्रिः सीतया सह्‌ रघवः ॥६॥ 
तौ संस्प्रशन्तौ चरणावुत्थाप्य मुनिपु गव: । 
गाढमा्छिष्य सस्नेहमिदे वचनमन्रवीत्‌ ॥१०॥ 
अरिष्ट' गच्छ पन्थानं राम सौमित्रिणा सह । 
सीतया चानया सार्ध छाययेवानुवृत्तया ॥११॥ 
पश्याश्रसपढं रम्यं दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 
एषां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनास्‌ ॥१२॥ 


धर्मरत रहते हैं, तपोबल से इन्द्रियों का दमन किए हुए हैं ओर 
ब्वाला-विहीन धधकती आग की तरह तेजस्वी हैं, प्रस्थान की 
अनुज्ञा के अभिलाषी हें । जेसे अन्याय्य तरीके से लक्ष्मी को 
पाकर दुष्डुलीन मनुष्य का स्वभाव अत्याचारी हो जाता दै, वेसे 
सूयं जब तक असह्य ताप वाला बनकर ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ 
जाता तब तक हम चले जाना चाहते हैं ।” 

ऐसा कहकर राम ने सीता तथा लक्ष्मण सहित सुनि की 
चरण-वन्दना की । चरण छूते हुए उन राम-लक्ष्मण को उठाकर 
मुनिश्रेष्ठ ने गाढ आलिगन कियो ओर स्नेहपूर्वेक यह कहा-- 

“राम ! लक्ष्मण के साथ, और छाया के समान अनु- 
गामिनी इस सीता के साथ आप निर्विध्न-मागे होकर जावें । 
वीर ! तप के द्वारा परमात्मा का नूर चढ़े इन दण्ड हारण्यवासी 
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सुप्रा्यफलमूलानि पुष्पितानि वनानि च । 
प्रशस्तसृगयूथानि शान्तपत्षिगणानि च ॥१३॥ 
फुल्लपङ्कजखणडानि प्रसन्नसलिलानि च । 
कारण्डव-विकीर्णांनि तटाकानि सरांसि च ॥१४॥ 
द्रच्यसे दृष्टिरम्याण गिरिप्रस्रवणानि च । 
रमणीयान्यरण्यानि मयूराभिरुताति च ॥१४॥। 
गम्यतां वत्स सौमित्रे भवानपि च गच्छतु । 
आगन्तव्यं च ते दृष्टा पुनरेवाश्रमं प्रति ॥१६॥ 
एवमुक्तस्तथेत्युकत्वा काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः । 
प्रदक्षिण मुनि कृत्वा प्रस्थातुसुपचक्रमे ॥१७॥ 
उषित्वा स सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः । 
जगाम चाश्रमांस्तेपां पर्यायेण तपस्विनाम्‌ ।¦१८। 


तपस्वियों के रमणीक आश्र-स्थानों को आप देखें । आप वहां 
प्रचुर फलों-मूलों वाले पुष्पित वनों को "देखेंगे, जिन में कि. सुन्दर 
मृगटोलियाँ विचरण कर रही हैं, शान्त पत्तिसंघों का वसेरा है, 
खिले कमल-खरड विद्यमान हैं, निमेल जल बह रहा दै, और 
जिसके तालावों तथा सरोंवरों में जलमुर्गे फैले पड़े हे। फिर आप 
देखेंगे आंखों को प्यारे लगने वाले पवतीय झरने, रमणीक 
अरण्य, और मोरों के सुन्दर बोल। वत्स लक्ष्मण ! जावो, तुम 
भी जावो, ओर उन आश्रमों को देखकर फिर भी इस आश्रम 
में आना ।?? 


मुनि के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित राम ने “बहुत 
अच्छा? ऐसा कहकर मुनि की प्रदक्षिणा की ओर चलने को उद्यत 
हुए। इस प्रकार राम सुखपूवेक वहां रात्रि-वास करके सहषियों 
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क्कचित्परिदशान्मासान्‌ एकसंवस्सरं कचित्‌ । 
कचिच्च चतुरो मासान्‌ पञ्च षट्‌ च परान्कचित्‌। १६ 
अपरत्राधिकान्मासानध्यर्थेमधिकं कचित्‌ । 
न्रीन्मासानष्टमासांश्च राघवो न्यवसत्सुखम्‌ ।।२०॥ 
तत्र संवसतस्तस्य सुनीनामाभ्रमेषु चै । 
रमतश्चातुकरूल्येन ययुः संवत्सरा दश ॥२१॥ 
परिसृत्य च धमंज्ञो राघवः सह सीतया । 
सुतीच्णस्याश्रमपदं पुनरेवाजगाम द ॥२२॥ 
स तमाश्रममागम्य झुनिभिः परिपूजितः । 
तत्रापि न्यवसद्‌ रामः किंचित्कालमरिदमः ॥२३॥ 
झथाश्रमस्थो विनयास्कदाचित्तं महामुनिम्‌ । 
उपासीनः स काकुत्स्थः सुती दणमिदमन्रबीत्‌ ॥२४॥ 


से सत्कृत होकर उन तपस्वियों के आश्रमों सें वारी २ घूमने लगे । 
कहीं दस मास, कहीं एक साल, कहीं चार मास, कहीं पांच-छे 
मास, कहीं उससे भी अधिक मास, कहीं आधा सास, कहीं आधे 
मास से अधिक, कहीं तीन मास ओर कहीं आठ मास राम ने 
सुखपूर्वक निवास किया। इसप्रकार वहां मुनियों के आश्रमों 
में निवास करते हुए और अनुकूलता-पूवेक विचरण करते हुए 
दस साल गुजर गए। धमेज्ञ राम सीता सहित इसप्रकार जगह २ 
घूम कर सुतीक्षण के आश्रम में फिर आ पहुँचे । शत्रुतापी राम 
ने उस आश्रम में पहुंचकर और मुनियों से पूजित होकर वहां 
भी कुछ काल निवास किया । 

तब आश्रसवास करते हुए राम ने एक समय सुतीदण 
मुनि के चरणों में बैठे हुए विनयभाव से उनसे पूछा-“भगवन्‌ ! 
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अस्मिन्नरण्ये भगवन्नगरूयों मुनिसत्तमः । 
वसतीति मया नित्यं कथाः कथयतां श्रुतम्‌ ॥२५॥ 
न तु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्तया । 
कुत्राश्रमपदं रम्यं महर्षेस्तस्य धीमतः ॥२६॥ 
प्रासादार्थं भगवतः सानुजः सह सीतया । 
अगस्त्यमभिगच्छेयमभिवादयितुः मुनिम्‌ ॥२०। 
मनोरथो महानेष हृदि सम्परिवतेते । 
यदहं तं सुनिवरं शुश्रषेयमपि स्वयम्‌ ॥२८॥ 
इति रामस्य स मुनिः श्रत्वा धमांत्मनो वच 

सुती क्ण: प्रत्युवाचेदं प्रीतो दशरथात्मजम्‌ ॥२६॥ 
अहमप्येतदेव त्वां वक्तुकामः सलद्मणम्‌ । 
अगस्त्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव ॥३०॥ 


इस अरण्य में मुनिश्रेष्ठ 'अगस्त्य रहते हैं, ऐसा मेंने बहुधा बातें 


करते हुओं से सुन रखा है, परन्त इस वन की विशालता के 
कारण में उस प्रदेश को नहीं जानता कि कहां उन धीमान्‌ महर्षि 
का रम्य आश्रम है। मेरे हृदय में यह महान्‌ मनोरथ चक्कर 
काट रहा है कि में भगवान्‌ अगर्स्य का आशीर्वाद पाने निमित्त 
लक्ष्मण ओर सीता सहित मुनि को अभिवादन करने के लिए 
उनके पास जाऊं और उन मुनिवर की स्वयं शुश्रूषा भी करू |? 
इसप्रकार धर्मात्मा राम की बात को सुन कर सुती दृण मुनि 
ने परम प्रसन्न होकर दशरथ के पुत्र को उत्तर दिया--“मैं भी 
लक्ष्मण सहित आपको यही कहना चाहता था कि राम ! आप 
सीता सहित अगस्त्य के पास जावें। परन्तु यह बड़ी खुशी की 
बात है कि इस समय आप स्वयं ही इस विषय में मुझ से पूछ 
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दिष्ट्या ल्विदानीमर्थेऽ स्मिन्‌ स्वयमेव ब्रवीषि माम । 

अयप्राख्यामि ते राम यत्रागर्त्यो महाझ्ुुनिः ॥३१॥ 

योजनान्याश्रमात्तात याहि चत्वारि वै ततः । 

दक्षिणेन ` महाड्ीमानगस्त्यश्रातुराश्रमः ॥३२॥ 

स्थलीप्रायवनोद्दशो पिप्प्ीवनशोभिते । 

बहुपुष्पफले ` रम्ये नानाविहगनादिते ॥३३॥ 

पद्मिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसलिलाशयाः । 

हंसक्रारण्डवाकीर्णाश्चक्रबाकोपशोमिताः ॥३४॥ 

तत्रैकां रजनीं व्युष्य प्रभाते राम गम्यतास्‌ । 

दक्षिणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पाश्वंतः ।।३४।। 

तत्रागस्त्याश्रमपदं गत्वा योजनमन्तरम्‌ । 

रमणीये वनोद्देशे वहुपादपशोमिते ॥३६॥। 
रहे हैं। राम! लो, यह में आपको बतलाता हूं कि अगस्त्य 
महामुनि कहां रहते हैं ?? “प्रिय ! यहां आश्रम से चार योजन 
जावो, वहां से दक्षिण की ओर आपको अगस्त्य के भाई 
का सुन्दर विशाल आश्रम मिलेगा | वह आश्रम समतल 
वन-भूमि पर बना हुआ है, पिप्पली वन से शोभित है, फूलों- 
फलां से भरपूर है, रम्य है, और नानाविध पत्तियों से निनादित 
है। वहां निर्मल जलाशयों वाले कमला से भरे अनेक सरोवर 
हैं, जोकि हंसों ओर जलमुर्गो से व्याप्त हैं, और चक्रवाकों से 
सुशोभित हैं। राम! वहां अगस्त्थ-भाई के आश्रम में एक रात 
ठहर कर प्रभात वेला में दक्षिण दिशा की ओर वन-खण्ड के 
पाश्वे से जाना । एक योजन का फासला चलकर वहां अनेक वृक्षा 
से शोभायमान रमणीक वन-प्रदेश में अगस्त्य का आश्रम मिलेगा । 
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रंस्यते तंत्र वेदेही लक्ष्मणश्च स्वया सह । 
स हि रम्यो वनोद शो बहुपादपसंयुतः ॥३७॥ 
यदि बुद्धि: कृता द्रष्टुमगस्त्यं तं महामुनिम्‌ । 
अद्योव गमने बुद्धि रोचयस्व महामते ॥३८॥ 
इति रामो झुनेः श्रृत्वा सह श्रात्राऽभिवाद्य च । 
प्रतस्थेऽगस्स्यमुद्दिश्य सानुजः “सह सीतया ॥३६॥ 
पश्चन्वनानि चित्राण पवेताँश्चा्रसन्निभान्‌ । 
सरांसि सरितश्चेव पथि मार्गवशानुगान्‌ ॥४०॥ 
सुतीकषणेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम । 
इदं परमसंहृष्टो वाक्यं लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥४१॥ 
एतदेवाश्रमपद॑ नूनं तस्य महात्मनः । 
अगस्त्यस्य मुनेश्रातु दृश्यते पुण्यकमंणः ॥४२॥ 


वहां आपके सहित सीता और लक्ष्मण का खूब दिल लगेगा । 
वह वन-प्रदेश बड़ा रमणीक है, ओर अनेक वृक्षों से शोभायमान 
है। यादि आपने अगस्त्य महामुनि के दर्शना का निश्चय कर 
लिया है, तो महामति ! आज ही जाने का निश्चय करें |? 

इसप्रकार राम ने माने के वचन को सुनकर भाई सहित 
उनका अभिवादन क्रिया, और लक्ष्मण तथा सीता सहित अगस्त्य . 
को लक्ष्य में रखकर चल पडे । रास्ता चलते २ मागे में पड़ने 
वाले सुन्दर वनों, मेघ समान हरेभरे पवतां, ओर सरोवरों-नदियों 
को देखते हुए सुतीक्ष्ण हारा उपदिष्ट मागं से निविष्न चलकर 
रामने अत्यन्त खश होकर लक्ष्मण को कहा-- 

“अगसरूय मनि के उस पुण्यकमा महात्मा भाई का संभवत 
यही आश्रम दीख पड़ता दै: जेसे कि इस वन के माग में ये 
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यथा हीमे वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सहस्रशाः । 
सन्नताः फलमारेण पुष्पमारेण च द्र माः ॥४३॥ 
पिप्पलीनां च पक्वानां वनादस्मादुपागतः । 
गन्धोऽयं पवनोत्त्तिप्रः सहसा कडुकोदय: ॥४४॥ 
तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ता: काछसञ्चयाः । 
लूनाश्च परिदृश्यन्ते दर्भा वेदूयवचंसः ॥४५॥ 
एतञ्च वनमध्यस्थं कृष्णाश्ररिखरोपमम्‌ । 
पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाम्रं संप्रदृश्यते ॥४६॥ 
विविक्तेषु च तीर्थेषु कृतस्नाना द्विजातयः । 
पुण्योपहारं कुवन्ति कुसुमेः स्वयमर्जितेः ॥४७॥ 
ततः सुतीक्षणबचनं यथा सोम्य मया श्रुतम्‌ । 
अगस्त्यस्याश्रमो भ्रातुनू नमेष भाविष्यति ॥४८॥ 


हजारों वृक्ष फलों और फूलों के भार से नमे हुए दृष्टिगोचर हो रहे 
हैं, जसे कि पकी हुईं पिप्पलियों की यह एकदम कडवी गन्ध-वायु 
से फेकी हुई इस वनसे आ रही है, जैसे कि वहां-वहां एकत्रित 
लकड़ियों के ढेर दिखाई पड़ते हैं ओर कटे हुए वेदूय-जेसे कुश 
दीख पड़ते हैं, जेसे कि वन में फेला हुआ काले मेघ-शिखर 
जसा आश्रमस्थ अग्नि का धू'आ दीख पड़ता है, और जैसे कि 
एकान्त निमल घाटों पर स्नान करके विद्यार्थी लोग स्वयं चुने हुए 
फूलों से गुरु लोगों का सत्कार कर रहे हैं, इससे सौम्य ! जैसे मेंने 
सुतीच्ण से सुन रखा है, यह आश्रम अगस्त्य के भाई का 
संभवतः होगा ।? 
श्रगस्त्य श्राश्रम की ओर प्रस्थान 
राम लक्ष्मण से इसप्रकार कह रहे थे कि सूर्य अस्त होगया 
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सगै ८ 

एवं कथयमानस्य तस्य सोमित्रिणा सह । 
रामस्यास्तं गतः सूर्यः संध्याकालोऽभ्यव्तत ॥१॥ 
उणस्य पश्चिमां संध्यां सह भ्रात्रा यथाविधि । 
प्रविवेशाश्रमपदं तस्ृषि चाभ्यवादयत ॥२॥ 
सम्यक्प्रतिगृहीतस्तु मुनिना तेन राघवः । 
न्यवसत्तां निशामेकां प्राश्य मूलफलानि च ॥३॥ 
तस्यां राज्यां व्यतीतायासुदिते रविमण्डले । 
भ्रातरं तमगस्त्यस्य आमन्त्रयत राघवः ॥४॥ 
अभिवादये त्वां भगवन्‌ सुखमस्म्युषितो निशाख्‌। 
आमन्त्रये खां गच्छामि गुरु ते द्रष्टुमध्र जम ॥५॥ 
गम्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दनः । 


यथोद्दिष्टेन मार्गेण वनं तञ्चावलोकयन्‌ । ६॥ 


ओर संध्याकाल आ गया । राम ने भ ई सहित यथाविधि सायं- 
कालीन संध्योपासन किया और आश्रम में प्रवेड कर अगस्त्य के 
भाई ऋषि को प्रणाम किया । मुनि ने राम का सम्यकतया स्वागत 
किया और उन्होंने मूल-फलों का प्राशन करके एक रात वहां 
निवास किया | 

रात के चले जाने और सूर्य मण्डल के उदय होने पर 
राम ने अगस्त्य के भाई से विदा होने की अनुज्ञा मांगी -- 
“भगवन्‌ ! में आपका अभिवादन करता हूं, रात बडे आराम से 
रहा, अब अनुमति दीजिए, में आपके बड़े भाई अगस्त्य गुरु जी 
के दर्शना के लिए जाता हूँ ।” जाइए, ऐसी अनुज्ञा सिल जाने पर 
रघुनन्दन यथोपदिष्ट मागे से, मध्यवती उस वन का अवलोकन 
करते हुए, चल पड़े । 
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नीवारान्पनसान्सालान्‌ वळजुलांस्तिनिशांस्तथा । 
चिरिविल्वान्मधूकांश्च विल्वानथ च तिदुकान्‌ ॥७॥ 
पुष्पितान्पुष्पिताप्रामिलेताभिरुपशोप्रिता्‌ । 
ददश रामः शातशास्तत्र कान्तारपादपान्‌ ॥८॥। 
हस्तिहस्तेर्वि्दितान्‌ वाजरैरुपशोभिताव्‌ । 
मत्ते: शकुनिसंघैश्च शतशः प्रतिनादितान्‌ ॥|६॥ 
ततो ऽ ब्रवीस्समीपस्थं रामो राजीवलोचनः 
पृष्ठतो 5 नुगतं वीरं लच्मणं लक्षमिवर्धेनम्‌ ॥१०॥ 
स्निग्धपत्रा यथा वृक्षा यथा क्षान्ता मृगद्विजाः । 
आश्रमो नातिदूरस्थो महर्षेभातितात्मनः ॥११॥ 
अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनेव कमंणा । 
आश्रमों हश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः ॥१२॥ 


रामने वहां नीवार, कटहल, साल, बेत, तिनिश, नक्तमाल, 


मधुदुम, बिल्व, और तिन्दुक आदि सेंकड़ों वन्य वृक्षो को देखा, 
जोकि खिले हुए थे और खिली हुई लतायां से शोभित थे। 
इन वृक्षों को हाथियों ने अपनी सू'डों से कुचला हुआ था, जगह २ 
वृक्तों पर वातर शोभायमान हो रहे थे ओर खशी में सराबोर | 
होकर सेंकरड़ों पक्षी-संघों से वे वृक्ष प्रतिध्वनित हो रहे थे | | 


समीपस्थ लक्ष्मीवर्धन वीर लक्ष्मण को कहा-““जेसे साफ-सुथरे 
~ 7 भा 

पत्तों वाले वृक्ष, और जैसे शान्त हिरण व पक्षी हैं, इससे जान | 

पड़ता दे कि भावितात्मा महर्षि का आश्रम अब ज्यादा दूर नहीं । | 

| 


तब आगे चलने के बाद कमलनयन राम ने पीछे चल रहे 


अपने ही कम के कारण ये लोक में “अगस्त्य? इस नाम से प्रसिद्ध 


हुए हैं, अतः उनका आश्रम आधि:व्याध से थके हुओं की 
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प्राज्य - धूमाङुल - वनश्चीरमाला - परिष्कृतः । 
प्रशान्तसृगयूथशच ` नानाशक्ुनिनादितः ॥१३॥ 
निगृह्य तरसा मत्यु लोकानां हितक्राम्यया । 
दक्षिणा दिक्कृता येनं शरण्या पुण्यकमणा ॥१४॥ 
तस्येदमाश्रमपदं  प्रभावाद्यस्य राक्तसेः 
दिगियं दक्षिणा त्रासाद्‌ हश्यते नोपभुज्यते ॥१४॥ 
यदा प्रश्नति चाक्रान्ता दिगियं पुश्यकमेशा । 
तदा प्रश्नात निवैराः प्रशान्ता रजनीचराः ॥१६॥ 
नांम्ना चेयं भगवतो दक्षिणा दिक्प्रदक्तिणा । 
प्रांथता त्रिषु लोऊेछु दुर्धपा क्रूरकर्मभिः ॥१७॥ 


थकावट को दूर करने वाला है (अगस्त्य--आगस यानि दोषों को 
अस्त कर देने वाला )। इस आश्रम ने समस्त वन को प्रचुर 
यज्ञ-धु'ए से व्याप्त कर रखा है, चीरवस्त्र यत्र तत्र सख रहे हैं 
सब के सब मृगसंघ प्रशान्त हैं और नाना पत्तियों से निनादित है । 
जिस पुण्यकमा ऋषि ने लोकों की हितकामना से यत्न- 
पूवक सत्यु समान राक्षस को वश में करके यह दक्षिण दिशा 
वास-योग्य बना दी है, उनका यह आश्रम दै। उनके प्रभाव से 
राक्षस लोग अब इस दक्षिण दिशा को भय के साथ देखते हैं और 
वनवासियों को खाते नहीं । जब से पुण्यक्रमा ऋषि ने इस दिशा 
में वसेरा किया है, तभी से राक्षस लोग वेर-रहित और प्रशान्त 
हो गए हैं। इसीलिए त्रिलोकी में यह दक्षिण दिशा भगवान्‌ 
अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध होगयी है, जोकि सचमच समृद्ध बन 
गयी है ओर क्ररकमंकारी शक्ष्सों से सतायी जाने वाली नहीं 
रही । पवेतश्रेष्ठ विन्ध्याचल ऋषि के संदेश का पान करता 
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मार्ग निरोद्धु' सततं भास्करस्याचलोत्तम 

सन्देशं पालयँस्तस्य विन्ध्यशेलो न वधते ॥१८॥ 
अय॑ दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्रतकमणः 
अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्‌ विनीतस्रगसेवितः ॥१६॥ 
एष लोकाचितः साधुहिते नित्यं रतः सताम्‌ । 
'अस्मानधिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति ॥२०॥ 
आराघयिष्यास्यत्राहस्‌ आगस्त्यं त॑ महामुनिम्‌ । 

शेषं च वनवासस्य सोम्य वत्स्याम्यहं प्रमो ॥२१॥ 
अत्र देवा: सगन्धर्वाः सिद्धाश्व परमर्षयः । 
अगस्त्यं नियताहाराः सततं पयु पासते ॥२२॥ 
नात्र जीवेन्मूषावादी ऋरो वा यदि वा शठ 

नृशंसः पापवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः ॥२३॥ 


हुआ निरन्तर सूर्य के प्रकाश-ताप को नहीं रोक रहा। ( क्योंकि 
पहाड़ के शिखर को काट कर वहां रमणीक स्थान बना रखा है )। 
यह उस दीर्घे आयु वाले, तथा लोक में प्रसिद्ध कमे वाले अगस्त्य 
का, विनम्र हिरणों से सेवित शोमायुक्त, आश्रम है । 

यह ऋषि लोगों से बहुत ज्यादा पूजित हैं, तथा सदा 
सज्जना के हित में रत रहते हैं, अतः यह आये हुए हम लोगों 
का अवश्य कल्याण करेंगे। ऐ समथ सौम्य लक्ष्मण ! में इन 
अगस्त्य महामानि की आराधना करूग ओर वनवास का शेष 
काल यहां वस गा । यहां गन्धर्वो सहित देव लोग ओर परमर्षि 
सिद्धलोग नियमित भोजनाच्छादन करते हुए निरन्तर अगस्त्यू 


के चरणों में रह रहे हैं। यह मुनि ऐसे हैं कि यहां कोई मिथ्या-, 


वादी, क्रूर, शाठ, मनुष्यघाती, या पापाचारी नहीं रह सकता। 
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आगताः स्माश्रमपढं सौमित्रे प्रविशाम्रतः । 
निवेदयेह्‌ मां प्राप्मपये सह सीतया ॥२४॥ ` 
सगे ६ 

स प्रविश्याश्रमपदं लक्ष्मणो राघवानुजः । 

अ्गस्त्यशिष्यमासाद्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥१॥ 

राजा दशरथो नाम ज्येष्ठस्तस्य सुतो बली । 

रामः प्राप्तो मुनि द्रष्टु" भार्यया सह सीतया ॥श॥ 

लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववरजो हितः । 

अनुकूलश्च भक्तश्च यदि ते श्रोत्रमागतः ॥३॥ 

ते वयं वनमत्युग्रं प्रविष्टाः पितृशासनात्‌ । 

द्रष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्‌ ॥४॥ 

तस्य तद्ठःचनं श्रत्वा लक्ष्मशस्थ तपोधन 
लक्ष्मण ! ऐसे उत्तम आश्रम में हम पहुँच गए हे । जावो, आगे 
बढ़कर मुनि की कुटिया में प्रवेश करो और ऋषि से सीता 
सहित मेरे यहां आने की बात कहो |”? 

अगस्त्य से भेंट और पंचवटी जाना 

राम का छोटा भाई लक्ष्मण आश्रम में पहुंचा और वहां 
अगस्त्य के शिष्य को पाकर उससे बोला 

“दृशरथ नाम के जो राजा हैं, उनके बड़े पुत्र बली राम 
सुति के दशेनों के लिए पत्नी सीता सहित पधारे हैं। उनका 
हितकारी, अनुगामी और सेवक छोटा भाई लक्ष्मण में हूँ, जिसे 
संभवतया आपने सुन रखा होगा। दम लोग पिता की आज्ञा से 
भयानक वन में आये हैं। उनसे निवेदन कर दीजिए क्रि हम 
सब भगवान्‌ के दर्शन करना चाहते हैं ।” 

तपस्वी शिष्य ने लक्ष्मण के वचन को सुन कर 'बहुत 
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तथेस्युक्स्वाऽग्निशरणं प्रविवेश निवेदितुम्‌ ॥४॥ 
स प्रविश्य सुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रधषंणस्‌ । 
कृताञ्जलिरुवाचे द॑ रामागमनमञ्जसा ॥६॥ 
यथोक्तं लक्ष्मणेनेव शिष्यो5गस्त्यस्य संमतः ॥७॥ 
पुत्रों दशर्थस्येमो रामो लक्ष्मण एव च । 
प्रविष्टावाश्रमपदं सीतया सह भार्यया ॥८॥ 
द्रष्टु भवन्तमाग्रातो शुश्रपार्थमरिंदमो । 
यदत्रानन्तरं तत्‌ त्वं आाज्ञापयितुमर्हस्रि ॥६॥ 
ततः शिष्य़ादुपश्रुत्य प्राप्र रामं सलेद्मणब्‌ । 
वैदेहीं च महाभागामिद॑ वचनमब्रवीत्‌ ॥१०॥ 
दिष्टा रामश्चिरस्याद्य द्रष्टु मां समुपागतः । 
मनसा काङ्त्तितं ह्यस्य मयाप्यांगमनं प्रति ॥११॥ 


अच्छा? ऐसा कहा, ओर निवेदन करने के लिए यक्षशाला में 
प्रविष्ट हुआ। वहां पहुँच कर अगस्त्य के प्रिय शिष्य ने लक्ष्मण 
ने जैसा कहा था उसीप्रक्रार, तपस्या के कारण दुर्जेय सुनिशरेष्ठ 
श्रगस्त्य से हाथ जोड़ कर, झटिति रामागमन की बात कही कि 
दशरथ के ये रिपुदमन पुत्र राम ओर लक्ष्मण पत्नी सीता सहित 
आपकी सेवा निमित्त आप के दशनों के लिए श्राश्रम में आए हैं, 
इस विषय में जो आज्ञा हो दीजिए। 

-तब अगस्त्य ने, शिष्य से यह सुनकर क्रि लक्ष्मण सहित 
राम ओर महाभागा सीता यहां आई दै, कहा--“यह बड़ी प्रसन्नता 
की बात है कि चिरकाल के बाद राम आज मुझे मिलने के लिए 
आए हैं। इनके आगमन के लिए भेरी भी दिली इच्छा थी । 
जाओ, सत्कार पूर्वेक राम को पत्नी तथा लक्ष्मण सहित मेरे पास 
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गम्यतां सत्कृतो रामः सभायंः सहलच्मणः । 
प्रवेश्यतां समीपं मे. क्रिमसो न प्रवेशित: ॥१२॥ 
एवमुक्तस्तु सुनिना धर्मज्ञेन महात्मना । 
अभिवाद्यान्रवीच्लिष्यस्तथेति नियताञ्जलिः ॥१३॥ 
तदा निष्क्रम्य संश्रान्तः शिष्यो लक्ष्मणमत्रवींत । 
कोऽसौ रासो सुमि दष्टुमेतु प्रविशतु स्वयम्‌ ॥१४॥ 
ततो गस्वाऽश्रमपदं शिष्येण सहलच्मणः । 
दशयामास काकुरस्थं सीतां च जनक्रास्मजाम्‌॥१। 
तं शिष्यः प्रश्रितं वाक्यमगस्त्यवचनं त्र्‌ वन्‌ । 
प्रावेशयद्यथान्यायं सत्काराह. सुसत्कृतम्‌ ॥१६॥ 
प्रविवेश ततो रामः सीतया सहलच्मणः । 
प्रशान्तहरिणाकीणम्‌ आश्रमं ह्यवलोकयन्‌ ॥१७॥ 
ततः शिष्ये: परिवृतो सुनिरप्यभिनिष्पतत्‌ । 


ले आवो । तुम उन्हें ले क्‍यों नहीं आये ?? 

धर्मज्ञ महात्मा मुनि का .ऐसा आदेश पाने पर शिष्य ने 
अभिवादन पूर्वक हाथ जोड़कर “बहुत अच्छा? ऐसा कहा, और 
भटपट बाहर निकल कर लक्ष्मण से बोला-“राम कौन से हे? 
सुनि के दशनों के लिए आवें, स्वयं अन्दर चलें।? तब लक्ष्मण 
शिष्य के साथ आश्रम-प्रदेश में गया (जहां कि रास खड़े थे ), 
आर राम तथा सीता को दिखलाया (कि ये राम और सीता हैं) । 
शिष्य ने विनयपूर्वेक राम को अगस्त्य का संदेश कह सुनाया, और 
त्कार के योग्य का भली प्रकार सत्कार करके विधि-पूवक अन्दर 
ले गया। तब सीता तथा लक्ष्मण सहित राम ने प्रशान्त हिर्णों 
से आकीर् आश्रम को देखते हुए अगस्त्य की छुटियो में प्रवेश 
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तं ददशांग्रतो रामो सुनीनां दीप्रतेजसम्‌ ॥१८॥ 
अन्रवीद्दचनं वीरो लक्ष्मणं लक्षिमिवर्धनम्‌ । 
बहिलेच्मण निष्क्रामत्यगस्त्यो भगवानृषिः । 
औदार्येणवगच्छामि निधानं तपसामिदम्‌ ॥१६॥ 
एवमुक्त्वा महाबाहुरगस्त्यं सूयवचेसम्‌ । 
जग्राहापततस्तस्य पादौ च रघुनन्दनः ॥२०॥ 
अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्थौ रामः कृताञ्जलिः । 
सीतया सह वैदेह्या तदा रामः सलक्ष्मणः ॥२१॥ 
प्रतिगृह्य च . काकुत्स्थमचेयिस्वासनोदकेः । 
कुशलप्रश्‍नसुकत्वा च आस्यतामिति सोऽब्रवीत्‌ ।२२॥ 
अग्नि हुत्वा प्रदायाध्यंमतिथीन्प्रतिपूज्य च । 
वानप्रस्थेन धर्मेण स तेपां भोजनं ददौ ॥२३॥ 


किया कि मुनि भी स्वागताथे शिष्यां के साथ कुटिया से आहर 
निकल आये । 
शिष्यां के आगे २ प्रदीप्त तेजस्वी अगस्त्य कों वीर राम 
ने देखा और लक्ष्मीवर्धन लक्ष्मण से कहा--“लच्मण ! भगवान्‌ 
अगस्त्य ऋषि बाहर आ रहे हैं, इनकी इस उदारता से में निश्चय 
करता हूँ कि ये तपस्यायों की खान हैं |”? 
ईस प्रकार कहकर महाबाहु रमते राम ने अपनी ओर आते 
हुए सूयसमान तेजस्वी अगस्त्य के पांव छूए, और फिर वैदेही 
सीता तथा लक्ष्मण सहित अभिवादन करके हाथ जोड़ कर खड़े 
रहे । इस पर अगस्त्य ने राम को गले लगाया, आसन-जल से 
सत्कार किया, ओर कुशल प्रश्‍न पूछकर 'बेठिये? ऐसा कहा । 
वत्पश्चात्‌ अगस्त्य ने अग्निहोत्र किया, और अर्ध्यं लेकर अतिथियों 
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प्रथमं चोपविश्याथ धमंज्ञो मुनिपुङ्गवः । 
उवाच राममासीनं प्राज्ञलि धमकोविदम्‌ ॥२४॥ 
अन्यथा खलु काकुत्स्थ तपस्वी समुदाचरन्‌ । 
दुःसात्तीव परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेत्‌ ॥२५॥ 
राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः । 
पुजनीयश्च मान्यश्च भवान्प्रापतः प्रियातिथिः ॥२६॥ 
एवसुक्त्वा फलेमू ले: पुष्पेश्चान्यैश्च राघवम्‌ । 
पुजयिस्वा यथाकामं ततोऽगस्त्यस्तमन्रवीत्‌ ॥२७॥ 
द दिव्यं महच्चापं हेसवज्त्र-विभूषितम्‌ । 
वेष्णवं पुरुषव्याघ्र निर्मितं विश्वकर्मणा ॥२८ा। 
अमोघ: सूर्यसङ्काशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः । 


का पूजन क्रिया ओर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार उन्हें भोजन 
कराया । 

तद्नन्तर धर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य पहले आप बैठे, और 
फिर पीछे-बेठे हाथ-बांधे धर्मवित्‌ राम से बोले--“काकुत्स्थ ! जो 
तपस्वी सत्कार-विधि के विपरीत चलता है, वह झूठे साक्षी के 
समान परलोक में अपने ही :मांसों को खाता है ( अर्थात्‌ अपना 
ही सर्वनाश करता है)। सब लोक के राजा, धर्मघारी, महारथी 
आप प्रिय अतिथि रूप में आए हैं, अतः आप हमारे माननीय 
और पूजनीय हैं।” ऐसा कहकर अगस्त्य ने राम का फलो से, 
मूलों से, पुष्पां से, ओर अन्य वन्य पदार्थों से यथेष्ठ सत्कार किया 
ओर फिर कहा-- 

“पुरुषव्या ! यह दिव्य ओर बड़ा धनुष है, सोने-हीरे से 
विभूषित है, विष्णु राजा का दिया हुआ है, और विश्वकर्मा का 
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दत्तो मम महेन्द्रोण तूणी चात्षय्यसायको ॥२६।॥ 
सम्पूणों निशितेर्बाणैज्वेलद्विरिवे पावकेः । 
महाराजतकोशोऽयम्‌ असिहेमविभूषितः ॥३०॥ 
अनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान्‌ । 
आजहार श्रियं दीप्तां पुरा विष्णुदिंबोकसाम्‌ | ३१॥ 
तद्धनुस्तो च तूणी च शरं खड्गं च मानद । 
जयाय प्रतिगृह्णीष्व वञ्र' वज्नधरो यथा ॥३२॥ 
एवमुक्स्वा महातेजाः समस्तं तद्वरायुधम्‌ । 
दत्त्वा रामाय भगवानगस्त्यः पुनरत्रवीतू ॥३३॥ 
इतो द्वियोजने तात बहुमूलफलोदकः । 


बनाया हुआ है । यह सूये के समान चमकीला ब्रह्मा का दिया 


हुआ अमोघ उत्तम वाण है। ये इन्द्र राजा द्वारा प्रदत्त दो तुणीर 
हैं, जिनमें बहुत ज्यादा वाण आते हैं । जलती हुई अग्नियों के 
समान तीखे वाणां से ये तुणीर भरे हुए हैं। और, यह सोना- 
जड़ी तलवार है, जिसकी म्यान भी सोने की है। राम ! इस 
धनुष के द्वारा युद्ध में भयानक असझुरों को मार कर सर्मा को 
पुनः वापिस लाओ, जैसे कि पहले राजा विष्णु दिवरराष्ट्र-वासियों 
की सर्माद्ध को वापिस लाए थे । ऐ मानदाता ! वह धनुष, वे दोनों 
तुणीर, वाण और तलवार विजयःग्राप्ति के लिए ग्रहण करो, जैसे 
कि वज्रधारी इन्द्र राजा ने वज्र को ग्रहण किया था |? 

महातेजस्वी अगस्त्य ने इस प्रकार कहकर वे समस्त श्रेष्ठ 
शस्त्रास्र राम को प्रदान किए, और पुनरपि बोले 

“प्यारे ! यहां से दो योजन के फासले पर प्रचुर मूल फल- 
जल वाला और अनेक मृगां से युक्त रमणीय प्रदेश हे, जोकि 
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देशो बहुम्र॒गः श्रीमान्‌ पञ्चवट्यभिविश्रुतः ॥३४॥ 
तत्र गत्वाश्रमपदं कृत्वा सोमित्रिणा सह । 
रमस्व रवं पितुर्वाक्यं यथोक्तमलुपालयन्‌ ।।३४। 
स देशः शछाघनीयश्च नातिदूरे च राघव । 
गोदावर्याः समीपे च मैथिली तत्र रंस्यते ॥३६।। 
प्राञ्यसूलफलैश्चैव नानाद्विजगणेयु तः । 
विविक्तश्च महाबाहो पुण्यो रम्यस्तथैव च ॥३७॥ 
भवानपि सदाचारः _ शक्तश्च परिरच्णे । 
आपि चात्र वसन्‌ राम तापसान्‌ पालयिष्यसि ॥३८॥ 
एतदालक्यते वीर मधूक़रानां महावनम्‌ । 
उन्तरेणास्य गन्तव्यं न्यम्रोधमपि गंच्छता ॥३६॥ 
ततः स्थलसुपारुझ् पर्वतस्याविदूरतः । 
ख्यातः पञ्चवटीत्येव नित्यपुष्पितकाननः ॥४०॥ 


पंचवटी नाम से विख्यात है । वहां जाकर लक्ष्मण की सहायता 
से आश्रम बना कर पिता की यथोक्त आज्ञा का पालन करते हुए 
आराम से रहो । राघव ! वह प्रदेश सराहनीय है और बहुत दूर 
भी नहीं, गोदावरी के समीप दै, सेथिली वहां आराम से रहेगी । 
महाबाहु ! वहां मूल फल बहुतायत से हैं, बहुविध पत्तियों से युक्त 
है, बहुत ही एकान्त- है, पवित्र है, और रमणीक है । राम ! आप 
सत्पुरुषों के सेवक हैं, उनकी रक्षा करने में भी समर्थ हैं, अतः 
आप वहां निवास करते हुए वानप्रस्थियां की रक्षा भी कर सकेंगे । 
वीर ! देखो, यह महू वृक्षों का महावन दीख पड़ता है, पंचवटी 
जाने के लिए आप इस महावन के उत्तर की ओर जाइए । वहां से 
मैदान में से होकर पवंत के साथ ही प्रसिद्ध पंचवटी दै, जिसका 
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आगस्त्येनैवमुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह । 
सत्कृत्यामन्त्रयामास तम्ूषि सत्यवादिनम्‌ ॥४१। 
तो की त: bs 
तो तु तेनाभ्यलुज्ञातो कृतपादाभिव॑न्दनो । 
तमाश्रमं पञ्चवटीं जम्मतुंः सह्‌ सीतया ॥४२॥ 
(9 
सग १० 


प्रथ पञ््वटीं गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः । 
आससाद महाकायं गृध्र भीमपराक्रमम्‌ ॥१॥ 
तं दृष्टा तौ महाभागौ वनस्थं रामलक्ष्मणौ । 
मेनाते राक्षसं पक्षि त्रुवाणो को भवानिति ॥२॥ 
ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव । 
उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः ॥३॥ 


वन सदा पुष्पित रहता है ।?” 

अगस्त्य के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित राम ने सस्कार 
पू्वेक सत्यवादी ऋषि से अनुज्ञा मांगी, और अनुज्ञा मिल जाने 
पर उन दोनों ने ऋषि के चरण छूये ओर उसे अपना आश्रम 
बनाने के लिए पंचवटी की ओर सीता सहित चल दिए । 

जटायु से भेंट. और पंचवटी में निवास 

पंचवटी जाते हुए राम को मागें में लम्बा-चोड़ा भीम- 
पराक्रमी गूध जाति का एक पुरुष मिला । सहाभाग्यवान्‌ राम- 
लक्ष्मण ने उस मजबूत पत्तों वाले (जिसके दोनों पार्श्वा की 
हाड्यां विशेष मजबूत थी ) वनस्थ को देखकर उसे कोई राक्षस 
सममा ओर पूछा आप कौन हैं ? इस पर बड़ी मीठी और सोम्य 
वाणी से प्रसन्न करता हुआ वह बोला--“वत्स | तुम मुझे अपने 
पिता का जीवनसंगी मित्र समझो । रिपुद्मन ! में श्येनी का पुत्र 
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जटायुरिति मां विद्धि श्वेनीपुत्रमरिन्दम । 

सोऽहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि ॥४॥ 
जटायुषं तु प्रतिपूज्य राघवो सुदा परिष्वज्य च सन्नतोऽभवत्‌ । 
पितुहि शुश्राव सखित्वमास्मवाञ्जटायुषा संकरथितं पुनः पुनः ॥५॥ 
स तत्र सीतां परिदाय भेथिलीं सहेव तेनाऽतिवलेन पक्षिणा । 
जगाम तां पञ्चवटीं सलक्ष्मणो रिपून्दिधक्षन्स वनाति पालयन्‌॥६॥ 

ततः पश्त्वटीं गत्वा नानाव्यालमृगायुताम्‌ । 

उवाच लक्षमणं रामो भ्रातरं दीप्रतेजसम्‌ ॥७॥ 

परागताः स्म यथोद्दिष्टं यं देशा सुनिरन्रवीत्‌ । 

अयं पञ्चवटीदेशः सौम्य पुष्पितकाननः 0८॥ 

सवंतश्चायेतां दृष्टिः. कानने निपुणो ह्यास । 


टायु हूँ, ऐसा झुझे मानो। यदि तुम चाहो तो में तुम्हारा यहां 
रहने में सहायक बनने को तेयार हूं ।” 
यह बात सुनकर आत्मवान्‌ राम ने जटायु का सस्कार किया 
ओर प्रसन्नता पूवक आलिंगन करके शीष झुकाया, तथा उससे 
बार २ पिता का मैत्री-वृत्तान्त सुना । तब मैथिली सीता को बीच 
में रखकर उस अतिःबलशाली मजबूत पावो वाले जटायु के साथ 
ही राम लक्ष्मण सहित पंचवटी को चल पड़े, ताकि वहां रहकर 
रा्तसों का नाश किया जा सके और वनस्था की पालना हो सके । 
तब अनेक हिंसक पशुओं तथा हिरणों से व्याप्त पंचवटी 
में पहुंच कर राम ने प्रदीप्त तेजस्वी भाई लक्ष्मण से कहा 
“सौम्य | जहां आना था ओर जो देशा मुनि ने बतलाया था वहां 
हम पहुंच गये हैं। यह पुष्पित वन वाला पंचवटी प्रदेश है । 
तुम निपुण हो, वन में चारों तरफ दृष्टि दोड़ाओ कि किस स्थान 
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आश्रम: कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मतः ॥६।। 
रमते यत्र वेदेही त्वमहं चेव लेक्ष्मणः । 
तादृशो दृश्यतां देशाः सन्निकृष्ट-जलाशयः ॥१०॥ 
वनरामण्यकं यत्र जलरामण्यकं तथा । 
सन्निकृष्टं च यस्मिस्तु समितपुष्मछुशो दकम्‌ ॥११॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयताङजलिः । 
सीतासमत्तं काझुत्थ्थमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते । 
स्वयं त रुचिरे देशो क्रियतामिति मां वद ॥१३॥ 
स॒प्रीतस्तेन वाक्येन लच्मणस्य महाय तः । . 
विम्ृशन्‌ रोचयामास देशं सवगुणान्वितस्‌ ॥१४॥ 
स तं रूचिरमाक्रम्य देशमाश्रमकमणि । 
हस्ते गृहीत्वा हस्तेन रामः सौमित्रिमत्रवीत्‌ ॥१५॥ 


में हमारा आश्रम अनुकूल रहेगा! लक्ष्मण ! जहां वैदेही आराम 
से रहे और तुम-में मी आराम से रहें वैसा स्थान देखो, जिसके 
समीप जलाशय भी हो। जहां रमणीक वन हो, सुन्दर-स्वच्छ 
जज्ञ हो और जिप्रमें समिंधायें कुशायें तथा जल समीप ही हो ।?” 

राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने हाथ बांध कर सीता के 
समक्ष उनसे कहा--“काङुत्स्थ ! आप के रहते हुए में सो वर्ष तक 
भी आप के अधीन हुं, शआरप-ही “कोई प्रिय स्थान देखकर वहां 
कुटिया बनाने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए ।? 


लक्ष्मण के उस उत्तर से अतितेजस्वी राम बहुत प्रसन्न हुए 
ओर देख-भाल कर सब गुणां से युक्त एक स्थान को पसन्द किया। 
आश्रम के लिए योग्य उस सुन्दर स्थान पर पहुँच कर रास ने 
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अयं देशः समः श्रीमान्‌ पुष्पितेस्तरुभिवृ तः । 
इहाश्रमपदं रम्यं यथावत्कतु सहसि ॥१६॥ 
इयमादित्यसंकाशेः पद्यौ: सुरभिगन्धिभिः । 
अदूरे दृश्यते रम्या पद्मिनी पद्मशोंभिता ॥१७॥ 
यथाख्यातमगस्स्येन झुनिना भावितास्मना । 
इयं गोदावरी रम्या पुष्पितेस्तरुमिव ता ॥१८॥ 
हंसकारण्डवाकीणां चक्रवाके पशोभिता । 
नातिदूरे न चासन्ने सृगयूथनिपीडिता ॥१६।॥ 
मयूरनादिता रम्याः प्रांशवो बहुकन्दरा: । _ 
दृश्यन्ते गिरयः सौम्या फुल्लेस्तरुभिरावृताः ।२०॥ 
इदं पुण्यमिदं रम्यभिदं बहुमृगद्विजम्‌ । 
इह वत्स्यामि सोमित्रे साधमेतेन पक्षिणा ॥२श॥ 


लक्ष्मण के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा--““यह स्थान समतल 
है, सुन्दर है, खिले हुए वृक्षों से युक्त है, यहां यथावत्‌ रम्य आश्रम 
बनाओं । देखो, भीनी सुगन्ध वाले सूये-समान उज्ज्वल कमला 
से सुशोभित यह्‌ रम्य सरोवर पास ही दीख पड़ रहा है। जेसा 
कि भावितात्मा अगस्त्य मुनि ने कहा था, यह रम्य गोदावरी दोनों 
किनारों पर पुष्पित वृक्षों से घिरी हुई हे। यह नदी हंस ओर 
जलमुर्गो से आकीण है, चकवा-चक्रवियों से सुशोभित दै, और 
पानी पीने आए हुए स्ृग-झुएडों से व्याप्त दै, जोकि न बहुत दूर 
है और न समीप ही । फिर, मयूरों से निनादित, रमणीक, ऊंची 
चोटी वाले, बहुत सी कन्दरायां से युक्त, शान्त, तथा प्रफुल्लित 
वृक्षों से घिरे पवंत भी दीख पड़ रहे हैं। लक्ष्मण! यह स्थान 


(20 2 


पवित्र है, यह सुन्दर है, यह बहुत से मृग-पत्तियों से युक्त है, हम 
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एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरहा । 
अचिरेणाश्रमं आतुश्चकार सुमहाबलः ॥२२॥ 
पर्णशालां सुविपुलां तत्र संघातभ्रूत्तिकाम्‌ | 
सुस्तम्भां मस्क्रेदीघेः कृतवंशां सुशोभनाम्‌ ।२३॥ 
शमीशाखाभिरास्तीयं  हृढ्पाशावपाशिताम्‌ । 
कुशकाशशरैः पैः सुपरिच्छादितां तथा ॥२४॥ 
समीकृततलां रम्यां चकार सुमहाबलः । 
निवासं राघवस्यार्थे प्रेक्षणीयमनुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
स गत्वा लक्ष्मणः श्रीमान्नदीं गोदावरीं तदा । 
स्नात्वा पदूसानि चादाय सफलः पुनरागतः ॥२६॥ 


यहीं मजबूत पाश्वों वाले जटायु के साथ निवास करेंगे ( यतः, 
इसका आश्रम भी बिलकुल'समीप ही है |)” 

राम के ऐसा कहने पर दुश्मनों के वीरों को मारने वालो 
महाबली लक्ष्मण ने जल्दी ही भाई का आश्रम निर्माण कर दिया । 
काफी बड़ी प्णंशाला बना दी, जिसकी दीवारें मिट्टी की थी, 
सम्भे सुन्दर थे, और बड़े २ खोले बांसों से बांस का सुन्दर 
काम किया हुआ था। ऊपर छत में शमी वृक्षो की शाखायें 
फेला कर उन्हें खूब सजबूत बांधा और फिर उसे कुश-काश- 
सरकणडों के पत्तों से खूब अच्छी प्रकार छा दिया था। भूतल 
बिलकुल समतल बना था । इस प्रकार महाबली लक्ष्मण ने रास 
के लिए दर्शनीय तथा बेजोड़ उत्तम निवास तय्यार कर [दिया । 


तत्पश्चात्‌ सफल-मनोरथ श्रीमान्‌ लक्ष्मण गोदावरी नदी 
पर गया, स्नान किया ओर कमल लेकर लोट आया । तब उस 
कुटिया को फूलों से सजा कर ओर यथाविधि शान्ति के सब उपाय 
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ततः पुष्पव्लि कृत्वा शान्ति च यथाविधि । 
द्रायासास रामाय तदाश्रमपदं कृतम्‌ ॥२७)॥ 
स तं द्र तं सौम्यमाश्रमं सह सीतया । 
राघवः पणशालायां दृषमाहारयत्परम्‌ ॥२८॥ 
सुसंहृष्टः परिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा । 
अतिरिनग्धं च गाढं च वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥२६॥ 
प्रीतोऽस्मि ते महत्कम त्वया कृतमिदं प्रभो । 
प्रदेयं यन्निमित्तं ते परिष्वंगो मया कृतः ॥३०॥ 
भावज्ञेन कृतज्ञेन धमंज्ञेन च लक्ष्मण । 
त्वया षुत्रेण धर्मात्मा न संबृत्त: पिता मम ॥३१॥ 
एवं लक्ष्मणमुक्त्वा तु राघवो लक्तिमवधेनः । 
तस्मिन्देशे बहुफले न्यवसत्स सुखं सुखी ॥३२॥ 


पूरे करके लक्ष्मण ने स्वनिर्मित वह आश्रम राम को दिखलाया । 
राम ने सीता सहित उस तैयार किए हुए प्यारे आश्रम को देखा 
ओर उस पर्णशाला को अन्दर से देख कर परम हर्ष को प्राप्त 
हुए अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्होंने लक्ष्मण का बाहुओं से 
स्नेह-परिपूणं गाढ़ आलिंगन किया और कहा--“ऐ समर्थ ! में 
तुम से बहुत खुश हूं, तुम ने यह बहुत बड़ा काम किया है, तदर्थ 
तुम्हें उपहार देना चाहिए, और उस उपहार के रूप मे मेंने तुम्हारा 
यह आलिंगन किया है। लक्ष्मण ! अभिप्राय को समरे वाले, 
कृतज्ञ और धमज्ञ तुम्हारे जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता 
मरे नहीं, अपितु जीवित ही हैं ।? 

लक्ष्मीवर्धत राम ने इस प्रकार लक्ष्मण को कहकर प्रचुर 
फलों वाले उस प्रदेश में सुखी बनकर सुख पूर्वक निवास किया । 
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कंचित्कालं स धर्मात्मा सीतया लद्मणेन च । 
अन्वास्यमानो न्यवसत्स्वर्गलोके यथाऽमरः ॥३३॥ 


सगे १९ 


वसतस्तस्य तु सुखं . राघवस्य महात्मनः । 
शरदूव्यपाये हेमन्त ऋतुरिष्टः प्रवतेत ॥१॥ 
स कदाचिस्रभातार्यां शवेया रघुनन्दनः । 
प्रययावभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीम्‌ ॥२॥ 
प्रः कलशहस्तस्तु सीतया सह वीर्यवान्‌ । 
पृष्ठतो5नुत्रजन्श्राता सोमित्रिरिदमत्रवीत्‌ ॥३॥ 
अयं स कालः संप्रासः प्रियो यस्ते प्रियंवद । 
अलंकृत इवाभांति येन संवत्सरः शुभः ॥४॥ 


एवं, कुछ काल तक धर्मात्मा राम ने सीता तथा लक्ष्मण सहित 
वहां रहते हुए ऐसे निवास किया जैसे कि कोई देव स्वर्गलोक 
में रहता दे । 
पञ्चवरी-वास में हेमन्त ऋतु का वर्णन 
महात्मा राम के पंचवटी में सुखपूवेक निवास करते हुए 
शरद ऋतु के बीत जाने पर प्रिय हेमन्त ऋतु आ गयी। एक 
दिन रात बीत जाने पर प्रभात बेला में राम स्नान के लिए रम्य 
गोदावरी नदी के तीर पर गये कि नम्रशील वीर्यवान्‌ भाई लक्ष्मण 
कलश हाथ में उठाए सीता साहत पीछे चलते हुए रांम से बोले-- 
“६[्रयचंद्‌ ! यह वह काल आ गया है जो कि आपको प्यारा दै, 
जिससे संवत्सर शुभ रूप में अलंकृत सा दीख पड़ता है । लोगों के 
शरीर सर्दी के कारण खुश्की वाले बन गए हैं, एथिवी पर भरपूर 
सस्य फैले हुए हैं, शीतलता के कारण जल उपभुक्त नहीं किया 
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नीहारपरूषों लोकः प्रथिवी सस्यमालिनी । 
जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः ॥५॥ 
नवाग्रमणपूजाभिरभ्यच्ये पिठदेवताः । 
कृताम्रयणकाः काले सन्तो विगतकल्मषाः ।६॥ 
प्राञ्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरगोरसाः । 
विचरन्ति मद्वीपाला यात्रार्थं विजिगीषवः ।॥।७॥ 
सेवमाने इृढ॑ सूर्य दिशमन्तकसेविताम्‌ । 
विहीनतिलकेव स्त्री नोत्तरा दिक्प्रकाशते ।म।। 
प्रकृत्या हिमकोशाल्यो दूरसूयश्व साम्म्रतम्‌ । 
यथार्थनामा सुव्यक्तं हिमवान्‌ हिमवान्‌ गिरिः ॥६॥ 


जाता, ओर यज्ञारिन बड़ी सुहावनी मालूम पड़ती हे । नवसस्येष्टि 
यज्ञ पूवेक साता-पिताओं व देवजनों का नवान्न से सर्वप्रथम 
सस्कार करके सज्जन लोग इस ऋत में कृतयज्ञ होकर निष्पाप 
हो गए हैं ( नवीन अन्न ग्रहण करने से पूवं जो हवि दी जाती 
है, उसे आग्रयण कहते हैं) । इस ऋत में जनपदवासियों के 
मनोरथ पूरे हो जाते हैं, उन्हें गोदुरध प्रचुर परिमाण में मिलता 
है, ओर राजा लोग विजय प्राप्ति की इच्छा से विजय-यात्रा के 
लिए निकलते हैं । इन दिनों सूर्ये पूरे तौर पर दक्षिण दिशा सें गया 
होता दै, इसलिये माथे के तिलक से विहीन स्त्री की तरह उत्तर 
दिशा सुशोभित नहीं होती । 
हिमालय स्वभावतया वफ के खजाने से भरपूर दै, तिस पर 
संप्रति सूये उत्तर दिग्वती हिमालय से बहुत दूर चला गया है, 
जिससे अत्यधिक बफ पड़ने के कारण हिमालय पहाड़ सचमुच 
हिम का आलय बन गया है । 
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अत्यन्तसुखसंचारा मध्याह्न स्पशेतः सुखा 
दिवसाः सुभगादित्याश्छायासलिलदुभंगा: ॥१०॥ 
मूदुसूया सुनीहाराः पढ़शीताः समाहिताः । 
शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति सांप्रतम्‌ ।।११॥ 
. निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणा: । 
शीतवृद्धतरायामास्त्रियामा यान्ति सांप्रतम्‌ ॥१२॥ 
रविसंक्रान्त-सौभाग्यस्तपारारुणमण्डलः । 
निश्वासान्ध इवादशश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥११॥ 


आजकल के दिन दोपहर में अत्यन्त सुखपू्वेक घूमने-फिरने 
के हैं, धूप का लगना अच्छा लगता है, सूय-किरणें बड़ी सुहावनी 
प्रतीत देती हैं, और वृक्षो आदि की छाया तथा जल नहीं सुहाते । 
इन दिनों सूर्य किरणें प्रचण्ड ताप वाली नहीं, अपितु कोमल हैं, 
पाला ज्यादा पड़ता है, शीत की प्रबलता है, दिन सिकुड़ कर छोटे 
हो गये हैं, पाले से वनस्पति आदि मारे गये हैं, इसलिये अरण्य 
शून्य बन गये हें । एवं, सम्प्रति ऐसे दिन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। 

आजकल की रात्रिया ऐसी हैं कि खुले आकाश के नीचे 
सोना बन्द हो गया है, पुष्य नक्षत्र से रात के समय का बोध होता 
है ( यानी सारी रात यह नचत्र रहता दे ओर उसकी गति से 
रात्रि-काल का बोध होता दै), पाले से राते ध'धली पड़ गयीं हैं, 
ओर शीत के कारण रात्रियां बहुत बड़ी हो गयीं हैं। सम्प्रति ऐसी 
रात्रिया बीत रही हैं । 

चन्द्रमा का सौभाग्य सूर्य ने ले लिया है ( जैसे लोंग पहले 
चन्द्रमा से प्रेम करते थे वेसे अब सूय से करते हैं), कोहरे से 
सुर्य-मंडल घु धला हो गया दै, और सांस से मलिन दपण के 
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ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौणमास्यां न राजते । 
सीतेव चातपश्यामा लक्ष्यते न च शोभते ॥१४॥ 
प्रकृत्या 'शीतलस्पर्शा हिमविद्धश्च साम्प्रतम्‌ । 
प्रवाति पञ्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतललः ॥१४॥ 
बाष्पच्छन्नान्यरण्यानि यवगोधूसवन्ति च । 
शोभन्तेऽभ्युदिते सूर्ये नदद्भिः क्रौञ्चसारसेः ॥१६॥ 
खजू रपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूणंतण्डुलंः । 
शोभन्ते किंचिदालम्बाः शालयः कनकप्रमाः ॥१७॥ 
मयूखेरुपसप द्भिहिम-नीहार-संद्रृत | 
दूरमप्युदितः सूयः शशाङ्क इव लक्षयते ॥१८॥ 


समान चन्द्रमा का प्रकाश भी मध्यम पड़ गया है। पूणेमासीं की 
चांदनी कोहरे से मलिन होने के कारण छिटक नहीं रही, वह तेज 
धूप से काली पड़ी सीता के समान दीख पड़ती है, परन्तु शोभित 
नहीं हो रही । पळवा की हवा स्वभावतया शीतल होती है, तिस पर 
र वं से विधी हॉने के कारण इस ऋतु में दुगनी ठरडी बह 
रही है। 

आस से ढक जो और गेहुँओं के खेत सूर्योदय होने पर 
चहचहाते कौञ तथा सारस पत्तियां से सुशोभित हो रहे हैं। 
सुवणे-समान पीले धान, जो कि अप्र भाग में खजूर के फूलों जैसे 
आकार वाले चावलों से भरे होने के कारण कुछ नीचे झुक गये 
हैं, बड़े सुहावने दीख पड़ते हैं 

सूये के बहुत ऊपर चढ़ आने पर भी उसकी फैली किरणें 
बफ और कोहरे से ढकी हुई है, जिससे सूथ चन्द्रमा के समान 
दीख पड़ता है । प्रातःकाल सूये की धूप कुछ मालुम ही नहीं पड़ती, 
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आम्राह्मवीयः पूर्वाह्ने मध्याह्नो स्पर्शतः सुखः । 
संसक्तः किचिदापाण्डुरातपः शोभते क्षितो ॥१६॥ 
अवश्यायनिपातेन किंचित्प्रक्लिन्नशाङ्ठला । 
वनानां शोभते भूमिनिविष्टतरुणातपा ॥२०॥ 
स्पृशान्सुविपुल॑ शीतमुदकं द्विरदः सुखम्‌ । 
अत्यन्ततुषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम्‌ ॥२१॥ 
एते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः । 
नावगाहन्ति सलिलमप्रगल्भा इवाहदवस ॥२२॥ 
अवश्यायतमोनद्धा हारतमसाबृताः । 
प्रसुप्रा इव लच्षयन्ते विपुष्पा वनराजयः ॥२३। 
बाष्पसंच्छ्न्सलिला रुतविज्ञेयसारसाः । 


दोपहर में वह अच्छी लगती है, एवं किंचित धूसर वणो की वह 
प्यारी धूप प्रथिवी पर शोभायमान हो रही है। ओस के गिरने से 
कुछ भीगी हुई घास वालो हरी वन-भूमि इन दिनों सूर्य की तरुण 
धूप से बड़ी सुहावनी दीख पड़ती है। अत्यन्त प्यासा जंगली 
हाथी जल पीने के लिए सू'ड खुशी २ जल से छूता है कि उसके 
अत्यधिक ठंढा होने के कारण उसे तुरन्त हटा लेता है। ये 
जलचर पक्षी जज्ञ में विचरने के लिए क्रिनारों पर बैठे हैं, परन्तु 
शीतलता के कारण उसमें उतरते नहीं, जेसे कि अधपके लोग युद्ध 
में नहीं उतरते। श्रोस के पर्द से ढकी ओर पाले के पर्दे से 
आच्छादित ये वृक्त-पंक्तियां पुष्प रहित हो कर सोयी हुईं सी जान 
पड़ती हैं। संप्रति नदियां दोनों किनारों से (जान पड़ती 
है कि ये नदियां हैं, क्योंकि ऊपर उठ रहे भाफ से इनका 
जल ढका हुआ दे, ओर बोली से जाना जाता है कि यहां सारख 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


LE UU I SMMSMIES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अरण्य काएड, ११ XY 


हिमाद्र वालुकास्तीरैः सरितो भान्ति साम्प्रतम्‌ ।।२४॥ 
तुषारपतनाच्चेव मुदुत्वादू भास्करस्य च । 
शैत्यादगाम्रस्थमपि प्रायेण रसवञ्जलम्‌ ॥२५॥ 
जरामर्मरितैः पत्रैः शीर्णकेसरकर्णिकेः । 
नालशेषा द्विमध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः ॥२६॥ 
'अस्मिस्तु पुरुषन्याघ काले दुःखसमन्वितः । 
तपश्चरति धर्मात्मा स्वद्‌ भक्त्या भरतः पुरे ॥२७॥ 
त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान्बहून्‌ । 
तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले ॥२८॥ 
सोऽपि वेलामिमां नूनममभिषेकार्थमुययतः । 
वृतः प्रकृतिभिनित्यं प्रयाति सरयू. नदीम्‌ ॥२६॥ 
अत्यन्तसुखसंवृद्धः सुकुमारो ` हिमादितः । 


पक्षी विद्यमान हैं, एवं बफे से रेत गीली है। वर्फ के गिरने से, 
सूर्य की सूदुता से, तथा सरदी से पर्वेत-शिखर का भी जल प्रायः 
करके विष के समान अम्राह्य बना हुआ दै। वफ से नष्ट कसल- 
वनों की शोभा जाती रही । इनके पुराने पत्ते झड़ गए हैं, केसर 
और करक उड़ गए हैं, और सिर्फ डंठल मात्र शेष रह गए हैं। 
पुरुषव्याघ्र ! इस शीतप्रधान काल में दु:ख संयुक्त धमात्मा 
भरत आपकी भक्ति वश अयोध्या पुरी में तपश्चर्या कर रहे हैं। 
वह राज्य को, मान को, और विविध प्रकार के अनेकों भोगों को 
छोड़ कर तपस्वी तथा नियमित अल्पाहारी बनकर इस शीत ऋतु 
में जमीन पर सोते हैं। निश्चय से वे भी इसी काल में स्नान के 
लिए तय्यार होकर मंत्रीवगे के साथ नित्यप्रति सरयू नदी पर 
जाते हैं। अत्यन्त सुखां सें पले सुकुमार भरत केसे हिम से 
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कथं त्वपररात्रेषु सरयूम्‌ अवगाहते ।॥३०॥ 
पद्मपत्रेक्षणः श्यामः श्रीमान्निरुदरो महान्‌ । 
धमेज्ञ: सत्यवादी च ह्वीनिषेधो जितेन्द्रियः ॥३१॥ 
प्रियामिलाषी मधुरो दीर्धबाहुररिंदमः । 
संत्यज्य विवधान्सौख्यानार्य सर्वात्मना श्रितः ॥१श॥ 
जितः स्वगेस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना । 
वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते ॥३३।। 
न पित्र्यमनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति । 
ख्यातो लोकप्रवादोऽयं भरतेनान्यथा कृतः ।॥३४।। 
भता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः । 
कथं जु सास्वा कैकेयी ताइशी ऋरदर्शिनी ॥३४॥ 


ठिङुरते हुए रात्रिं के अन्तिम भाग ब्रहममुहूतं में सरयू में गोंता 
लगाते हैं इ कमलनयन श्यामवर्णो भरत श्रीमान्‌ हैं, तोन्द रहित 
हैं बड़े हैं, धमेज्ञ हैं, सत्यवादी हैं, लज्ञावश बुराईयों से बचे 
रहते हैं, और जितेन्द्रिय हैं। वे सदैव 'प्रेय बोलने वाले हैं, प्यारे 
६, दीधत्राहु हे ओर शत्रुमदेन हैं। वे बहुविध सुखों को त्याग 
कर पूणरूप से आपके अनुगामी हैं। आपके भाई महात्मा मरत 
ने सचमुच स्वगं जीत लिया जब कि वे आप वनवासी का भी, 
तपस्या में स्थित रह कर, अनुकरण कर रहे हैं । दुनिया में प्रसिद्ध 
यह लोक-प्रवाद कि मनुष्य पित-गुणों के नहीं होते हैं, अपित 
माठ्गुणों के होते हैं, भरत ने कूठा कर दिखलाया है। जिसका 
पति दशरथ और पुत्र भरत साधु दै, तब केसे वह माता केकेयी 
वेसी क्रूरदर्शिनी निकल आयी ! ? 
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इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहाद्वदाति धार्मिके । 
परिवादं जनन्यास्तमसह्व्न्‌ राघवोंऽत्रवीत्‌ ॥३६॥ 
न तेऽस्बा मध्यमा तात गहिंतव्या कदाचन । 
तामेवेच्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥३७॥ 
निश्चितेव हि मे घुद्धिवेनवासे ददृन्रता । 
भरतस्नेह-सन्तप्ता बालिशीक्रियते पुनः ॥३८॥ 
संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च । 
हृद्यान्यमृतकल्पानि मनः प्रह्मदनानि च ॥३६॥ 
कदा ह्यहं समेष्यामि भरतेन महात्मना । 
शत्रुघ्नेन च वीरेण स्वया च रघुनन्दन ॥४०। 
इत्येवं विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीम्‌ । 
चक्रेडभिषेक॑ काकुरस्थः' सानुजः सह सीतया ॥४१॥ 


स्नेहवशा धार्मिक लक्ष्मण ने ऐसी बात कही ही थी कि 
जननी की उस निन्दा को न सहते हुए राम बोले--“प्रिय ! तुम्हें 
मझोली अम्मा की कमी निन्दा नहीं करनी चाहिए, तुम इच्वाकु- 
कुल के राजा भरत की उसी प्रसंगोपात्त कथा को करो। मेरी 
बुद्धि वन-वास में स्थिर है और दृढ़ ब्रत को धारे हुईं है। भरत 
के प्रति स्नेह के कारण वह सन्तप्न हो उठती है, उसे तम निबंल 
बनाना चाहते हो ? में उनके प्रिय, मधुर, हृदय को लगने वाले 
असृततल्य, तथा मन को आह्वादित करने वाले वचनां को अच्छी 
तरह स्मरण कर रहा हूं। रघुनन्दन लक्ष्मण ! वह दिन कब 
आवेगा जब कि में तम्हारे सहित महात्मा भरत व वीर शत्रघ्न से 
मिलू'गा।” इस प्रकार विलाप करते हुए राम गोदावरी नदी पहुंचे 
ओर भाई तथा सीता सहित स्नान किया । 
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र 
संग १२ 
कृताभिषेक्रो रामस्तु सीता सोसित्रिरेव च । 
तस्मादू गोदावरीतीरात्ततो जग्मुः स्वमाश्रमम्‌ ॥१॥ 
आश्रमं तदुपागम्य राघवः सहलक्ष्मणः । 
कृत्वा पोर्वाहिकं कमं पर्णशालामुपागमत्‌ ॥२॥ 
उवास सुखितस्तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः । 
स रामः परणंशालायामासीनः सह सीतया ॥३॥ 
विरराज महाबाहुश्चित्रया चन्द्रमा इव । 
लक्ष्मणेन सह्‌ भ्रात्रा चकार विविधाः कथाः ॥७॥ 
तदासीनस्य रामस्य कथासंसक्तचेतसः । 
तं देशं राक्षसी काचिदाजगाम यदृच्छया ॥५॥ 
सा तु शार्पणखरो नाम दशग्रीवस्य रक्षसः | 


शार्पणखा के नोक-कान कारना 

तब स्नान करने के बाद राम, सीता, तथा लक्ष्मण गोदावरी 
तीर से अपने आश्रम में लोट आए । आश्रम में पहुँच कर लक्ष्मण 
सहित राम ने प्रातःकालीन यज्ञ किया और पर्णशाला में आ 
विराजे । पर्णशाला में सीता सहित आसीन हुए राम वनस्थो से 
पूजित होकर सुख से निवास करने लगे । उस समय महात्राहु राम 
ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे कि चित्रा नक्षत्र के साथ चन्द्रमा 
शोभायमान हुआ करता दै। वे भाई लक्ष्मण के साथ तरह २की 
कथा-वाता करने लगे । 

तब राम कथा-वाता में चित्त लगाए बैठे थे कि वहां विना 
पूछेःताछे कोई राक्षसी घुस आयी । वह शूर्पणखा नाम की रावण 
राक्षस की बहिन थी । वहां पहुंच कर उसने देखा कि राम देव 
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भगिनी राममासाद्य ददश त्रिदशोपमम्‌ ॥३॥ 
दीप्तास्यं च. महाबाहूं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ । 
गजविक्रान्तगमनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥०॥ 
सुकुमारं महासत्त्व॑ पार्थिव -व्यञजनान्वितम्‌ । 
राममिन्दी वरश्यामं कन्दुपेसटशाप्रभमू. ॥८॥ 
वभूवेन्द्रोपमं दृष्टा राक्षसी कामसोहिंता । 
सुमुखं दुमु खी रामं वृत्तमध्यं महोदरी ॥६॥ 
विशालाक्षं विरूपाक्षी सुकेशे ताम्रमूद्धजा । 
प्रियरूपं विरूपा सा सुस्वरं भैरवस्वना ॥१०॥ 
तरुणं दारुणा बृद्धा दाक्तण' बामभाषिणी । 
न्यायवृत्त॑ सुदुव त्ता प्रियमप्रियदशेना ॥१९॥ 


के समान सुन्दर है, मुख चमक रहा है, भुजाये विशाल हैं, आंखें 
कमल जैसी बड़ी २ हैं, चाल हाथी की चाल जैसी है, जटायें बढ़ी 
हुई हैं, यौवन फूट रहा है, डील-डोल बढ़ा-चढ़ा है, राज-लच्षणों 
से युक्त है, नील-कमल जैज्ञा श्याम-सुन्दर है, और काम देवता 
जैसी छटा फूट रही है । 
इन्द्र समान सुन्दर राम को देखते ही राक्षसी काम मोहित 
हो गयी, जबकि राम का मुख सुन्दर था तो शूर्पणखा दुसु खी थी, 
राम का पेट सुडौल था, तो राक्षसी का पेट बहुत बढ़ा हुआ था, 
राम की आंखें विशाल थी तो इसकी आंखें भद्दी थी, राम के बाल 
चिकने-सुन्द्र थे तो इसके तांबे के रंग जैसे घिनौने थे, राम का 
रूप प्यारा था तो यह कुरूपा थी, राम का स्वर कोमल प्रिय था तो 
इसका स्वर कर्कश भयानक था, राम तरूण थे तो यह बहुत ज्यादा 
बूढ़ी थी, राम मधुरमाषी थे तो यह कठोर-भाषिणी थी, राम का 
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शरीरजसमाविष्ठा राक्षसी राममनत्रवीत्‌ । 

जटी तापसवेपेण सभाः शरचापधुक्‌ ॥१९॥ 
'आगतस्त्वमिमं देशं कथं राक्षससेवितम्‌ । 

किमागमनकृत्यं ते तत्त्वमाख्यातुमहसि ॥१३॥ 
एवसुक्तस्तु राक्षस्या शूर्पणख्या परन्तपः 
ऋजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥१४॥ 
आसीद्‌ दशरथों नाम राजा त्रिदशविक्रमः 
तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुतः ॥१४॥ 
श्राताऽयं लक्ष्मणो नाम यवीयान्मामनुन्रतः 


इयं भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्रुता ॥१६॥ 
नियोगात्तु नरेन्द्रस्य पितुमातुश्च यन्त्रितः । 


आचरण न्याययुक्त था तो यह अत्यधिक दुराचारिणी थी, एवं 
राम प्रियदर्शी थे तो यह अग्रिय-दरशिनी थी। काम से पीड़ित 
होकर राक्षसी राम से बोली--“तुम जटाधारी बनकर तापस वेष 
के साथ धनुष वाण लिए स्त्री सहित रात्तसों के इस देश में केसे 
आये हो? तुम्हारे यहां आने का क्या काम दै, ठीक २ 
बतलावो ।?? 

शूपणखा राक्षसी के ऐसा पूछने पर शत्रुतापी राम ने 
सरल-बुद्धिता के कारण सब वृत्तान्त कहना प्रारम्भ किया कि 
“देवसमान विक्रमी दशरथ राजा थे। उनका में बड़ा पुत्र हूं, 
जिसे मनुष्यों ने राम नाम से सुन रखा है। यह मेरा छोटा भाई 
लक्ष्मण दै, जोकि मेरा अनुगामी दै। और यह सीता नाम से 
प्रसिद्ध विदेह देश की कन्या मेरी पत्नी है । राजो पिता की आज्ञा 
से ओर माता की प्रेरणा से में घमांभिलाषी बनकर धर्मापाजेनाथे 
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धर्माथ धर्मेकाङल्ली च वनं वस्तुमिहागतः । 
त्वां तु वेदितु मिच्छामि कस्य त्वं कासि कस्य वा ॥१७। 
त्वं हि तावन्मनोज्ञाङ्गी राक्षसी प्रतिभासि मे । 
इह वा किंनिमित्तं त्वमागता ब्रूहि तत्त्वतः ॥१८॥ 
साऽन्रवीद्‌ वचनं श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता । 
श्रूयतां राम तत्त्वाथे वच॑यामि वचनं मम ॥१६॥ 
रहं शुपेणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी । 
अरण्यं विचरामीदमेका  सवंभयङ्करा ॥२०॥ 
रावणो नाम मे रात्रा यदि ते श्रोत्रमागतः । 
वीरो विश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागतः ॥२१॥ 
रवृद्धनिद्रश्च सदा कुम्भकर्णो महाबलः । 


चन मै बसने के लिए यहां आया हूँ । तुम्हें में जानना चाहता हूँ 


कि तम किसकी पत्नी हो, तुम्हारा क्या नाम है, और तुम किस 
देश की रहने वाली हो। ? ऐ सुन्दर शरीर वाली ! तुम तो मुझे 
राक्षसी दीख पड़ती हो। तुम यहां किस कारण से आयी हो, 
मुझे ठीक २ बतलाओ |? 

राम की इस बात को सुनकर काम से पीड़ित राक्षसी 
बोली-- राम ! यथार्थ वात सुनो, में अपनी बात अभी कहती 
हूँ। में शूर्पणखा नाम की राक्षसी हूँ और यथेच्छ रूपों को बदलने 
वाली हूँ । सैं सब के लिए भयंकर बनकर इस वन में अकेली 
विचरती हूँ । मेरा भाई रावण है, शायद तुमने सुन र | 
यह विश्रवा का पुत्र है और बड़ा वीर है, यह भी तुम्हारे कणेगोचर 
हो, चुका होगा । दूसरा भाई महाबली ङुम्भकणो है, जिसकी नींद 
बहुत बढ़ी हुई हे। तीसरा भाई धर्मात्मा विभीषण हे, उसकी 
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विभीषणस्त धमात्मा न त्‌ राक्षसचेष्टतः ॥२२॥ 
प्रज्यात-वीयौं च रणे भ्रातरौ खरदूषणी ।।२३॥ 
तानहं समतिक्रान्ता राम त्वा पू्वेदशंनात्‌ । 
सम्ुपेतास्मि भावेन भतार पुरुषोत्तमम्‌ ॥२७॥ 
अहं प्रभावसम्पन्ना स्वच्छन्दबलगामिनी । 
चिराय भव भर्ता मे सीतया किं करिष्यसि ॥२४५॥ 
विकृता च विरूपा च न सेयं सदृशी तव । 
अहमेवाजुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य माम्‌ ॥२६॥ 
इमां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम्‌ । 
अनेन सह ते ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम्‌ ॥२०॥ 
ततः .पर्वेत्श्रङ्गाशि वनानि विविधानि च । 
पश्यन्‌ सह मया कामी दण्डकान्‌ विचरिष्यास ।।२८॥। 


t 
. चेष्टायें राक्तसो जैसी नहीं। और दो भाई खर-दूषण हैं, उनका 
रण में पराक्रम बड़ा विख्यात है। उन सब भाइयों से में बल-वीय 
में बहुत आगे बढ़ी हुई हूं । राम ! में तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही तम 
पुरुषोत्तम को हृदय से पति मानकर तुम्हारे समीप आयी हूँ । 
मेरा बहुत बड़ा प्रभाव है, में अपने स्वेच्छा युक्त बलके प्रताप से 
यथेच्छ विचरती हूँ। तुम सदा, के लिए मेरे पति बन जावो 
सीता से क्या करोगे ? यह विकृता और विरूपा है, तम्हारे 
अनुरूप नहीं, में ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, त॒म मुझे अपनी पत्नी 
के रूप में देखो । में इस विरूपा, धिनौनी, बदसूरत, पेट-धंसी 
मामूली खी को तेरे इस भाई सहित अभी खा जाऊंगी, और तब 
तुम पवत-शिखरों तथा नाना वनों को देखते हुए मेरे साथ 
दण्डकारण्य में यथेच्छ विचरोगे |? 
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इत्युक्त्वा स्रगशावाक्षी मलातसटहृशेक्षणा 7 
अभ्यगच्छन्सुसंक्रुद्धा महोल्का रोहिणीमिव ॥२६॥ 
तां सृत्युपाशप्रतिमामापतन्तीं ` महाबलः । 
निगृह्य रामः कुपितस्ततो लच्ष्मणमन्रवीत्‌ ॥३०॥ 
इभां विरूपामसतीमतिमत्तां महोदरीम्‌ । 
राक्षसी पुरुषव्याघ . विरूपयितुमहसि ॥३१॥ 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धो रामस्य पश्यतः । 
उद्‌ धृत्य खड्गं चिच्छेद कणेनासे महाबज्ञः ॥३२॥ 
निकृत्तकशनासा तु विस्वर॑ सा विनद्य च । 
यथागतं प्रदुद्राव घोरा शूपणखा वनम्‌ ॥३३॥ 
सा विरूपा महाधोरा राक्षसी शोणितोक्षिता । 
ननाद विविधान्नादान्‌ यथा प्रावृषि तोयद्‌ः ॥३४॥ 


ऐसा कहकर लाल श्रंगारो के समान सुखे आंखों वाली 
शूर्पणखा पूरे क्रोध में आकर बालमुगी-तुल्य अबोध आंखों वाली 
सीता पर ऐसे कपटी जैसे कि कोई बड़ा भारी तेज-पुञ्ज अशनि" 
बज्र रोहिणी गाय'पर आ गिरे। तब महाबली राम ने मृत्यु-पाश 
के समान आ पड़ीं उस राक्षसी को पकड़कर गुस्से से लक्ष्मण को 
कहा--“पुरुषव्याघ्र ! बुरी दृष्टि से देखने वाली इस दुराचारिणी, 
अत्यभिमानिनी महोदरी राक्षसी को बिरूपिणी बना दो ।” ऐसा 
सुनकर महाबली क्रुद्ध लक्ष्मण ने तलवार उठाई और राम के 
देखते २ उसके कान-नाक काट डाले । । 

कान-नाक कट जाने पर वह भयानक शूपणखा चीत्कार 
करके रोयी और जिधर से आयी थी, उधर ही वन में भाग 
निकली । बुरी दृष्टि से देखने वाली वह महाघोरा राक्षसी खून से 
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सा विच्षरन्ती रुधिरं बहुधा घोरदशेना । 
प्रगृह्य बाहू गर्जन्ती प्रविवेश महावनम्‌ ॥३४॥ 
ततस्तु सा राचससङ्कसंबृतं खरं जनस्थानगतं विरूपिता । 
उपेत्य तं भ्रातरमुग्रतेजसं पपात भूमो गगनाद्यथाऽशानिः ॥३६॥ 
सभं १३ 
तं तथा पतितां दृष्टा विरूपां शोणतोक्षिताम्‌ । 
भगिनीं क्रोधसन्तप्तः खरः पप्रच्छ राक्षस: ॥१॥ 
उत्तिष्ठ तावदाख्याहि प्रमोहं जहि सम्भ्रमम्‌ । 
व्यक्तमाख्याहि केनः त्वमेवंरूपा विरूपिता ॥२॥ 
कः कृष्णसपंमासीनम्‌ आशीविषमनागसम्‌ । 
तुदत्यमिसमापन्नमङ्शुस्यम्रेण लीलया ॥३॥ 


लथ-पथ होकर वर्षाकाल में मेघ के समान बार २ चिघाड़ी और 
क्रूरदष्टि यत्र-तत्र खून को बह्दाती हुई तथा बाहुयें पटक २ कर गर्जेती 
हुईं वन सें जा छुपी । तदनन्तर वह विरूपिणी शूर्पणखा जनस्थान 
सें अवस्थित राक्षस-संघ से युक्त खर के समीप गयी और उग्र- 
तेजस्वी भाई के सामने भूमि पर धम्म से ऐसे गिर पड़ी, जैसे कि 
आकाश से बिजली गिरी हो | 
शूपणखा का रोना सुनकर राक्षसो को आदेश देना 

क्रोध से तमतमाते खर राक्षस ने रक्तःसिंचित विरूपा 
बहिन को इसप्रकार चोपट पड़ी देखकर उससे पूछा--“उठो, जो 
बात हो मुझे बतलाओ, वेसुधी और घबराहट को छोड़ो, साफ २ 
बतलाओ, तुम्हें इस प्रकार विरूपित किसने किया है ? कौन 
कालकूट विष से भरे बेकसूर काले सांपसे, सामने पड़ने पर 
खिलवाड़ के तौर पर अंगुलि के अग्रभाग से, छेड़खानी करता 
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कालपाशं समासञ्य कण्ठे मोहान्न बुध्यते । 
यस्त्वामद्य समासाद्य पीतवान्‌ विषसुत्तमम्‌ ॥४॥। 
वलविक्रमसम्पन्ना कामगा कामरूपिणी । 
इमामवस्थां नीता त्वं केनान्तकसमागता ॥५॥ 
देवगन्धवेभूतानाम्‌ ऋषीणां च महात्मनाम्‌ । 
कोऽयमेवं महावींयेस्त्वा विरूपां चकार ह ॥६॥ 
नाहि पश्याम्यहं लोके यः कुर्यान्मम विप्रियम्‌ । 
अमरेषु सहस्रां महेन्द्र पाकशासनम्‌ ॥७॥ 
अद्याहं मार्गशेः प्राणानादास्ये जीवितान्ते: । 
सलिले क्षीरमासक्तं निष्पिवन्निव सारसः ।वा। 
निहतस्य मया संख्ये शरसंकृत्तमर्मणः । 
सफेनं रुधिरं कस्य मेदिनी पातुमिच्छति ॥६॥ 


है ? जिसने आज तुम्हें छेड़कर हलाहल विष पी लिया है, वह गले 
में मौत की फांसी को लगाकर मूढ़तावश उसे नहीं समक रहा ।. 
बहिन ! तुम बल पराक्रम से संपन्न हो, स्वेच्छा संचार करने वाली 
हो ( अप्रतिहतगति हो), इच्छानुसार रूपों को बदलने वाली 
हो, और साक्षात्‌ मोत हो, बताओ किसने यह दशा बनायी है ? 
देवों, गन्धर्वो, भूतों ( भूटान निवासियों), और महात्माओं, ऋषियों 
में कौन ऐसा महाबली है, जिसने तुम्हें विरूपित किया है ? में 
पारपक्व-शासन तथा हजारों गुप्तचरों वाले देवराज महेन्द्र तक को 
इस दुनिया में नहीं देखता, जोकि मेरा अग्रिय कर सके । 

आज में मौत के पास पहुँचाने वाले ढू'ड़ने वाले वाणं से 
अपराधी के प्राणों को ले लू'गा, जैसे कि पानी में मिले दूध को 
हंस अलग करके पी लेता है। आज युद्ध में मेरे वाणां से कटे 
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कस्य पत्ररथाः कायान्‌ मांसमुत्कृत्य सङ्गताः । 
परहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे ॥१०॥ 
तं न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः । 
मयापकृष्टं कृपणं शक्ताख्राठु महाहवे ॥१९॥ 
कक YS ९८. 
उपलभ्य शने: संज्ञां तं मे शंसितुमहेसि । 
येन त्वं दुविनीतेन वने विक्रम्य निर्जिता ॥१९॥ 
इति भ्रातुर्वेचः श्रुत्वा क्रुद्धस्य च विशेषतः । 
ततः शूर्पणखा वाक्यं सबाष्पमिदमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
तरुणौ रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलौ । 
~ नो जि \ 
पुण्डरीकविशालाज्ञों चीरकृष्णाजिनाम्बरां ॥१४॥ 
फलमूलाशनौ दान्तौ तापसी ब्रह्मचारिणो । 


मर्मों वाले किस मृत के फेन युक्त खून को प्रथिवी पीना चाहती 
हे ? युद्ध में.मेरे द्वारा निहत किसके शरीर से खुशी २ मांस को 
नोच २ कर पक्षी मिल कर खायेंगे? में जब महायुद्ध में उस 
पामर को घसीटू'गा, तो उसे न देव, न गन्ध, न पिशाच, और 
न राक्षस, कोई न बचा सकेगा। बहिन! जरा होश में आकर 
तुम मुझे उसको बताओ तो सही, जिस अभिमानी ने एकान्त वन 
में पराक्रम दिखाकर तुम्हें नीचा दिखाया है !?? 

इसप्रकार अत्यधिक क्रुद्ध भाई के वचन को सुनकर रोती 
हुई शूपेणखा ने यह उत्तर दिया-- 

“भाई ! रूपवान, सुकुमार तथा महाबली दो नौजवान हैं 
जिनकी आंखें कमल के समान बड़ी २ हैं, जिन्होंने वल्कल तथा 
काला सृगचमें धारण किया हुआ है, जो फलों-मूलां पर गुजारा करते 
हैं, जितेन्द्रिय हैं, और तपस्वी बरह्मचारी हैं। वे दोनों भाई हैं, और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अरण्य काण्ड, १३ ६७ 


पुत्री दशरथस्यास्तां भ्रातरौ रामलक्ष्मणो ॥१४॥ 

गन्धवेराजप्रतिमो  पाथिवव्यज्ञनान्विती । 

देवी वा दानवावेतो न तकयितुसुत्सहे ।।१६॥ 

तरुणी रूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता । 

दृष्टा तत्र मया नारी तयोमंध्ये सुमध्यमा ॥१७॥ 

ताभ्यासुभाभ्यां सम्भूय ग्रमदामाधकृत्य ताम्‌ । 

इमामवस्थां नीताहं यथाऽनाथाऽसती तथा ॥१५॥ 

तस्याश्चानुजुद्त्तायास्तयोश्च हतयोरहम्‌ । 

सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि ॥१६॥ 

एष मे प्रथम: कामः कृतस्तत्र त्वया भवेत्‌ । 

तस्यास्तयोश्च रुधिरं पिवेयमहमाहुवे ॥२०॥ 

इति तस्यां न्रुवाणायां चतुर्दश महाबलान्‌ । 
दशरथ के पुत्र राम-लक््मण हैं। वे गन्धव राजा के समान सुन्दर 
हैं, और राज-लक्षणों से युक्त हैं। बे देव हैं या दानव हैं, इसका 
में निश्चय नहीं कर सकती । उन दोनों के बीच में मेंने वहां एक 
अच्छी साथिन स्री देखी, जोकि तरूणी है, रूपवती हे, और सब 
प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। उस स्री के इशारे पर उन 
दोनों ने मिल कर मेरी यह दुदेशा की है जैसे कि किसी अनाथा 
कुलटा स्री की की जाती है। में उस कुटिलचरित्रा के, तथा युद्ध 
में मारे गए उन दोनों के फेन युक्त खून को पीना चाहती हूँ । 
बस, मेरी यह पहली कामना है कि में उसका और युद्ध में निहत 
उन दोनों का खून पीऊं। इसे तम पूरा करो |” 

इस प्रकार बहिन के कहते पर क्रोध में भर कर खर ने 
मृत्यु समान १४ महाबली रात्तसां को आदेश दिया-“वल्कल 
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व्यादिदेश खरः क्रुद्ध रा्षसानन्तकोपमान्‌ ॥२१॥ 
मानुष शस्त्रसम्पन्नौ चीरकृष्णाजिनास्बरो । 

प्रविष्टौ दण्डकारण्यं घोरं प्रमदया सह ॥२२९॥ 
तो हृस्वा तां च दुबृत्तामुपावर्तितुमहेथ । 

इयं च भगिनी तेषां रुधिरं मम पास्यति ॥२३॥ 
मनोरथोऽयमिष्टोऽस्या भगिन्या मम राक्षसा: । 

शीघ्रं सम्पाद्यतां गत्वा तौ प्रमथ्य स्वतेजसा ॥२७॥ 
युष्माभि निंहतौ ष्ट्रा ताबुभौ श्रातरौ रणे 
इयं प्रहृष्टा सुदिता रुधिरं शुधि पास्यति ॥२५॥ 
इति प्रतिसमादिष्टा रात्तसास्ते चतुदश 
तत्र जग्मुस्तया सार्धं घना वातेरिता इव ॥२६॥ 


तथा काला सग चर्म धारे हुए हथियारबन्द दो मनुष्य स्त्री को 
साथ लिए भयानक दण्डक वन में आ निकले हैं, जावो, उन 
दोनों को तथा उस दुराचारिणी स्त्री को मार कर आवो । यह 
मेरी बहिन उन तीनों का खून पीएगी । राक्षसो ! मेरी इस बहिन 
का यह अभीष्ट मनोरथ हैं, तम जावो अपने तेजोबल से उन 
दोनों मनुष्यों को मार कर शीघ्र यह मनोरथ पूरा करो। रण में 
उन दोनों भाईयों को तम्हारे द्वारा मारे गये देखकर यह प्रफुल्लित 
और प्रसन्न होकर उनका खून पीयेगी ।” 

इस प्रकार आज्ञा को पाकर वे १४ राक्षस उस शूपंणखा के 
साथ इस प्रकार तेजी से चले जैसे कि वायु से प्रेरित मेघ 
जाया करते हैं । 

राक्षसों का नाश और शर्पणा का रोना 
तब भयानक शूपणखा राघवाश्रम में आई ओर सीता 
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सर्ग १४ 


ततः शापेणखा घोरा राघवाश्रममागता । 
राक्षसानाचचच्ते तौ भ्रातरो सह सीतया ॥१॥ 
ते रामं पर्णशालायामुपविष्टं महाबलम्‌ । 
ददशुः सीतया साथ लक्ष्मणेनापि सेविताम्‌ ॥२॥ 
तां दृष्टा राघवः श्रीमानागतांस्ताँश्च राक्षसान्‌ । 
अत्रवीद्‌ भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ ॥३॥ 
मुहूत भव सोमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः । 
इमानस्या बधिष्यासि पदवीमागतानिह ॥४॥ 
वाक्यमेतत्ततः श्रुस्वा रामस्य विदितात्मनः 7 
तथेति लक्ष्मणो वाक्यं राघवस्य प्रपूजयत्त्‌ ॥४५॥ 
राघवोऽपि महञ्चापं चामीकरविभूषितम्‌ । 
चकार सञ्यं घर्मात्मा तानि रदांसि चात्रवीत्‌ ॥६॥ 


सहित राम लक्ष्मण दोनों भाईयों को बतलाया । उन्होंने देखा कि 
महाबली राम पर्णशाला में बेठे हुए हैं, पास में सीता दै, ओर 
लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहा दै। श्रीमान्‌ रघुकुलोत्पन्न राम ने 
शूर्पणखा, और उन आये हुये राक्षसों को देखकर प्रदीप्त तेजस्वी 
भाई लक्ष्मण से कहा--' लक्ष्मण ! थोड़ी देर के लिए तुम सीता 
के पास रहो, में शूपंणखा के साथ आए हुए इन राक्षसां को 
मारूगा।” 

अपने पराक्रम को समझने वाले राम की इस, बात को 
सुनकर “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर लक्ष्मण ने उस बात का आदर 
किया। धर्मात्मा राम ने सुवण विभूषित महाधनुष पर चिल्ला 
चढ़ाया और उन रात्तसों से कहा--“हम दोनों दशरथ के पुत्र 
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पुत्री दशरथस्यावां भ्रातरौ रामलक्ष्मणो । 
प्रविष्टौ सीतया सार्धे दुश्चरं दण्डकावनम्‌ ॥७॥ 
फलमूलाशनो दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणो । 
वसन्तौ दण्डकारण्ये किमर्थसुपहिंसथ ।।=।। 
युष्मान्‌ पापात्मकान्‌ हन्तु' विप्रकारान्‌ महाहवे । 
ऋषीणां तु नियोगेन सम्प्राप्तः सशरासनः ॥।६॥ 
विष्ठतैवात्र सन्तुष्टा नोपावर्तितुमहेथ । 
यदि प्राणैरिहार्थो वो निवर्तेथ्वं : निशाचराः ॥१०॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दश । 
ङचुवांचं सुसंक्रुद्रा ब्रह्मघ्नाः शूलपाणयः ॥११॥ 
संरक्तनयना घोरा रामं संरक्तलोचनम्‌ । 
परुषा मधुराभाषं हृष्टा इृष्टपराक्रमस्‌ ॥११५॥ 


भाई राम-लक्ष्मण हैं, सीता के साथ दुगम दण्डकारण्य में आए 
हैं, हम फलों-सूलों पर गुजारा करते हैं, इन्द्रियों का दमन करके 
ब्रह्मचय पूर्वक तापस जीवन व्यतीत करते हुए दण्डक वन में वस 
रहे हैं । तुस लोगों ने ऋषियों का बड़ा अपकार किया दै, उन्हीं 
ऋषियों की आज्ञा से सें तुम्हें युद्ध में मारने के लिये धनुष लेकर 
आया हूं । निशाचरो ! यदि त॒म लोग युद्ध करने में ही खुश हो तो 
यहीं ठहरो लोटो मत, और यदि तुम्हें प्राणों से काम है तो 
भाग जाओ |” 

राम की उस बात को सुनकर वे १७ राक्षस, जोकि त्रह्म- 
हत्यारे हैं और हाथों में गदा थांभे हुए हैं, बड़े गुस्से में भरकर 
लाल सुख नेत्रां वाले मधुरभाषी तथा प्रसिद्ध पराक्रमी राम से लाल 
आंखें करके तथा भयानक रूप बनाकर हषे मनाते हुए कठोर 
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क्रोधमुत्पाय नो भतुः खरस्य सुमहात्मनः । 
त्वमेव हास्यसे प्राणान्‌ सद्यो5स्माभिहतो युधि ॥११॥ 
का हि ते शक्तिरेकस्य बहूनां रणमूर्धनि । 
अस्माकमग्रतः स्थातु' कि पुनर्योद्घुमाहवे ॥१४॥ 
एभिर्बाहुप्रदृक्तेश्च परियैः शूलपट्रिशेः । 
प्राणांस्त्यच््यसि वीर्यं च धञुश्च करपीडितम्‌ ॥१५॥ 
इत्येवसुक्त्वा संरब्धा राक्षसास्ते चतुदेश । 
उद्यतायुधनिस्त्रिशा राममेवाभिदुद्र बुः ॥ 
चिह्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुजेयम ॥१६॥ 
तानि शूलानि काकुत्स्थः समस्तानि चतुदश । 
तावद्भिरेव चिच्छेद शरेः कांचन-भूषितैः ॥१७। 


आवाज में बोले- 


“हमारे स्वामी महाबली खर का क्रोध उपजाकर तू ही युद्ध 
में हमारे से मारा जाकर प्राणों से हाथ धो बैठेगा। युद्ध भसि में 
हम बहुतों के आगे तेरे अकेले की ठहरने की शक्ति ही क्या है, फिए 
युद्ध में लड़ने की तो बात ही क्‍या ? इन सुजायों से फके गए परिघ 
(पुलीस जैसा लोहा मड़ा हस्तप्रमाण का डण्डा), शूल ओर गदा जैसे 
अस्त्रों से तेरे प्राण, तेरा पराक्रम, ओर तेरा हाथ में दबाया हुआ 
धनुष सब छूट जावेंगे।” 

ऐसा कहकर युद्ध के आवेश में भरे वे चोदह के चौदह 
राक्षस परिघ, आयुध, और तलवारें लेकर राम पर दोडे । उन्होंने 
दुजेय राम पर शूल फेंके, परन्तु राम ने उन समस्त चौदह के 


. चौदह शूलों को सुवणं विभूषित उतने ही (यानी चोदह) वाणों से 


°“ 


काट दिया । तदनन्तर महातेजस्वी राम ने यह देखकर कि चौदह 
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ततः पश्यन्महातेजा नाराचान्सूयेसंनिभाव्‌ । 
जग्राह परमक्रुद्धश्चतुदेश शिलाशितान्‌ ॥१८॥ 
गृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुद्िश्य राक्षसान्‌। 
सुमोच राघवो वाणान्वज्ानिव शतक्रतुः ॥१६॥ 
ते भित्त्वा रक्षसां वेगाद्वक्तांसि रुधिरप्लुता: । 
विनिष्पेतुस्तदा भूमौ वल्मीकादिव पन्नगाः ॥२०॥ 
ेभेग्नहृदया भूमौ भिन्नमूला इव द्र माः । 
निपेतुः शोणितरनाता विकृता विगतासव: ॥२१॥ 
तान्भूमौ पतितान्दृष्टा राक्षसी क्रोधमूछिता ॥२२॥ 
उपगम्य खरं सा तु किंचित्संशुष्क्रशोणिता । 
पपात पुनरेवार्ता सनिर्यासेव वल्लरी ॥२३॥ 


के चोदह राक्षसों ने अब शिला प्रहार की तैयारी की है, परमक्रद्ध 
होकर शिला से भी ज्यादा तीखे सूर्य समान चमकने वाले १४ 
वाणों को लिया, और लेकर, धनुष को खींच कर राक्षसा को 
निशाना बनाकर उन वाणों को इतनी जोर के साथ छोड़ा जैसे 
कि इन्द्र राजा वजों को छोड़ा करते हैं। वे राक्षसा की छातियों 
को चीरते हुए रूधिर-सने होकर भूमि पर इस प्रकार जा निकले 
` जसे कि वामी में से सांप निकला करते हैं । उन वाणों से छाती- 
चिरे वे राक्षस भूमि पर इस प्रकार धड़ाम से जा गिरे जैसे कि 
जड़ कट जाने पर वृक्ष गिर पड़ते हैं । उस समय वे खून में स्नान 
किये हुये थे, विकुतरूप बन गए थे, और उनके प्राण जाते रहे थे । 
उन्हें भूमि पर पड़े हुओं को देखकर शपंणखा राक्षसी मारे 
क्रोध के पागल हो गयी ओर खर के पास जाकर पीड़ित होकर 
फिर जमीन पर गिर पड़ी । उस समय उसके कटे नाक-कान का 
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आतुः समीपे शोकार्ता ससजे निनदं महत । 
सस्वरं मुमुचे बाष्पं विवर्णवदना तदा ॥२४॥ 
सर्ग १४ 

स पुनः पतितां दृष्टा क्रोधाच्छूपंणखां पुन 
उवाच व्यक्तया वाचा तासनथाथमागताम्‌ ॥१॥ 
मया त्विदानीं शूरास्ते राक्षसाः पिशिताशनाः । 
त्वस्म्रिया्थं विनिविष्टाः किमर्थ रुद्यते पुनः ॥२॥ 
भक्ताश्चेवानुरक्ताच हिताश्च मम नित्यशः । 
हन्यमाना न हन्यन्ते न न छुयु वंचो मम ॥१॥ 
किमेतच्छोठुमिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः । 
हा नाथेति विनदेन्ती सपेवच्चेष्टसे क्षितो॥४॥ 


कुछ खून जम गया था, जिससे वह गें।द-लगी लता के समान दीख 


पड़ती थो । तब उसने शोक पीड़ित होकर भाई के सामने' जोर २ 
से चिघाड़ना शुरु किया और सु ह बनाकर फूट २ कर रोने लगी । 
शूपण्खा का विलाप 

'तब खर ने राक्षस-कुल के अनथ के लिए आई हुई उ 
शूपेणखा को, फिर दोबारा आकर भूमि पर पड़ी हुई, देखकर क्रोध 
में भर कर यह स्पष्ट बात कही-- 

“मैंने तो अभी २ कच्चा मांस खा जाने वाले शूरवीर 
राक्षस तेरे प्रिय के लिए नियुक्त कर दिये थे, फिर तू क्यों रोती 
है? वे राक्षस मेरे भक्त हैं, अनुरक्त हैं, ओर सदा मेरे हित के 
लिए तत्पर रहते हैं। वे ऐसे वीर हैं कि मारे जाने पर भी सारे 
नहीं जाते, ओर यह भी बिलकुल नहीं कि वे मेरी बात को पूरा 
न करते हों । में सुनना चाहता हूँ, यह कया कारण है जिस करके 
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अनाथवद्विलपसि किं चु नाथे मथि स्थिते । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मां मैवं वैक्लव्यं त्यज्यतामिति ॥४५॥ 
इत्येवमुक्ता दु्धे्षा खरेण परिसान्त्विता । 
विमृज्य नयने साख खरं श्रातरमत्रवीत्‌ ॥६॥ 
अस्मीदानीमहं प्राप्ता इतश्रवणनासिका । 
शोणितोघपरिल्लिन्ना त्वया च परिसान्त्विता ॥७॥ 
प्रेषताश्च त्वया शूरा राक्षसास्ते `चतुर्देश । 
निहन्तु" राघवं घोरं मत्तियाथे सलक्ष्मणम्‌ ॥८॥ 
ते त, रामेण सामर्षाः शलपट्टिशपाणयः । 
समरे निहताः सर्वे सायकैरमेमेभेदिभिः ॥६॥ 


फिर तू 'हा नाथ !” ऐसा चिंघाड़ती हुई सांप के समान भूमि पर 
पड़ी फुकारें मार रही है। मेरे नाथ के रहते हुए तू यह क्या 
अनाथ की तरह विलाप कर रही है ? उठ-उठ, ऐसी दीनता मत 
पकड्-मत पकड़, इस दीनता को छोड़ ।”? 

इस प्रकार, जिसकी बोत न टाली जा सके, ऐसी शूपेणखा 
ने खर द्वारा सान्ख्वना को पाकर अपनी आंसुभरी आंखें पोंछी 
आर भाई खर से बोली-- 

«अभी जब में कान-नाक के कट जाने पर खून के प्रवाह 
से तर-बतर हुई २ तुम्हारे पास आयी थी, और तुमने झुमे 
दिलासा दिलाया था और मेरे प्रिय के लिए लक्ष्मण सहित भयानक 
राम को मारने के लिए १४ शूरवीर राक्षस भेजे थे, वे यद्यपि 
किसी शत्रु को न सहने वाले थे और हाथों में शूल तथा गदा लिए 
हुए थे, फिर भी उन सब को राम ने युद्ध में ममेबेधी वाणों से 
मार डाला है। इस प्रकार क्षण भर में ही उन महावेगशाली 
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तान्भूमौ पतितान्‌ दृष्टा क्षणेनैव महाजवान्‌ । 
रामस्य च महत्कमे महाँखासोऽभवन्‌ मम ॥१०॥ 
सास्मि भीता समुद्विग्ना विषण्णा च निशाचर । 
शरणं त्वां पुनः प्राप्ता सवतो भयदशिनी ॥१९॥ 
विषादनक्राध्युषिते परित्रासोर्मिमालिनि । 
कि मां न त्रायसे मग्नां विपुले शोकसागरे ॥१२॥ 
एते च निहता भूमौ रामेण निशिते: शारैः । 
ये च मे पदवीं प्राप्ता राक्षसाः पिशिताशनाः ॥१३॥ 
सयि ते यद्यनुक्रोशो यदि रक्ष/सु तेषु च । 
रामेण यदि शाक्तिस्ते तेजो वाऽस्ति निशाचर । 
दण्डकारण्यनिलयं जहि राक्षसकण्टकम्‌ ॥१४॥ 
यदि राममसित्रघ्नं न त्वमद्य वधिष्यसि । 


राक्षसा को ,भूमि पर पड़े देखकर, और राम के इस मदाकम को 
देखकर मुझे बड़ा भय हो गया है। निशाचर ! इस वात से में 
भयभीत, कस्पायमान और सन्न हो गयी हूँ, और चहुँ ओर से 
भय को देखती हुई फिर त्‌ म्हारी शरण में आयी हूँ । क्या तुस 
विषाद रूपी मगरों के निवास स्थान, तथा भय रूपी तरंग-मालायों 
से युक्त विशाल शोक-सागर में डूबी हुई मुझ को नहीं बचायोगे ? 
जो कच्चा मांस चबा जाने वाले राक्षस मेरे साथ गये थे, वे तो 
राम के तीखे वाणों से मारे जाकर भूमि पर लोट गए हैं। 
निशाचर ! यदि त्‌ म्हें मेरे पर दया है, ओर यदि तुम्हे 
उन राक्षसा पर अनुकम्पा है, और यदि राम से युद्ध करने कीं 
त म्हारे में शक्ति व तेज है, तो दए्डकारण्यवासी राक्तसों के 
कांटे राम को मारो । यदि तुम राक्षसघाती राम को आज ही नहीं 
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तव चेवाम्रतः प्राणांस्त्यक्ययामि निरपत्रपा ॥१५॥ 
बुद्धयाहमनुपश्यामि न त्वं रामस्य संयुगे । 
स्थातुः प्रतिमुखे शक्तः सबलोऽपि महारणे ॥१६॥ 
शूरमानी न शूरस्त्वं मिथ्यारोपितविक्रमः ॥ १७ 
अपयाहि जनस्थानात्त्वरितः सहबान्धवः । 
जहि त्वं समरे मूढान्यथा तु कुलपांसन ॥१५।। 
मानुषो तौ न शक्नोषि हन्तु' वे रामलच्मणो । 
निःसत्त्वस्याल्पवीयेस्य वासस्ते की दृशास्त्विह्‌ ॥१६॥। 
रामतेजोभिभतो हि त्वं च्िप्रं विनांशष्यांस । 
स हि तेज: समायुक्तो रामो दशरथात्मजः ॥२०॥ 
भ्राता चास्य महावीयों येन चास्मि विरूपता । 


मार गिरायोगे, तो मैं निर्लज्ज होकर (अपने को पूरा नंगा करके ) 
"तुम्हारे ही आगे प्राणां को छोड़ दू'गी । 
में सोचने के बाद देखती हूँ कि तू म सबल होने पर भी 
संग्राम में राम के मुकाबले में उसके सामने नहीं ठहर सकते । 
त म अपने को शर मानते हो, परन्त, वस्त त: शर नहीं हो, त्‌ मने 
भूठ-मूठ ही अपने को विक्रमी समक रखा है । ऐ छुलकलंक ! यदि 
त में कुछ दम है, तो शीघ्र बान्धवों सहित जनस्थान से बाहर 
निकलो और जैसे भी हो युद्ध में मूढ़ राम-लक्ष्मण को मारो। 
क्या तम राम-लच्मण-जेसे उन साधरण मनुष्यां को भी नहीं 
मार सकते ? इस प्रकार बलहीन ओर अल्प पराक्रमी बन कर 
त म यहां केसे रह रहे हो ? याद रखो, राम के तेज से पराभूत 
होकर त म शीघ्र नष्ट हो जावोगे। दशरथ का पुत्र राम बल-संपन्न 
हे, और उसी प्रकार उसका भाई लक्ष्मण भी महापराक्रमी दे, 
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एवं विलप्य बहुशो राक्षसी प्रदरोदरी ॥२१॥ 
आतुःसमीपे शोकाता नष्टसंज्ञा वभूव ह्‌ । 
कराभ्यामुदरं हत्या सरोद भ्रशदुःखिता ॥२२॥ 


सग १६ 


एवमाधर्षितः शूरः शूपणख्या खरस्ततः । 
उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः |!१॥ 
तवापमानप्रभवः क्रोधो 5 यमतुलो सम । 
न शक्यते धारयितु' लवणाम्भ इवोल्बणम्‌ ॥२॥ 
न रामं गणये वीयान्‌ मानुष॑ क्षीणजीवितम्‌ । 
आत्मदश्चरितेः प्राणान्हतो योऽद्य विमोक्ष्यते ॥३॥ 
बाष्पः सन्धायंतामेष सम्भ्रमश्च विसुच्यताम्‌ । 


जिसने कि मेरे कान-नाक काटे हैँ ।” 

इस प्रकार पेट-धंसी राक्षसी बहुविध विलाप करके शोक 
पीड़ित होकर भाई के सामने बेसुध हो गयी, ओर अत्यन्त दुःखित 
होकर हाथों से पेट को पीट कर रोने लगी । 

सैन्य सहित खर-दूषण का कूच 

तब इस प्रकार शर्पणखा से तिरस्कृत होकर कठोर शूर खर 
ने राक्षसा के बीच में यह कठोरतर बात कही=“बहिन ! त्‌ म्हारे 
अपमान से पैदा हुआ यह भेरा अत्‌ ल क्रोध पूर्णिमा में समुद्र के 
उवारभाटे के समान अब रोका नहीं जा सकता । मे इस सामूली 
से आदमी राम को, जिसका जीवन समाप्ति पर आ गया है, अपने 
प्रभाव से कुछ नहीं समझता, जोकि अभी अपने दुश्चरित्रों से 
मारा जाकर प्राणों कों छोड़ देगा। बहिन! इस रोने को थांभो 
और घबराहट को छोड़ो, में राम को भाई सहित भौत के घर 
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अह रामं सह भ्राता नयामि यमसादनम्‌ ॥७॥ 
परश्वधहतस्याद्य मन्दप्राणस्य भूतले । 
रामस्य रुधिरं रक्तसुष्णं पास्यसि राक्षसि ॥४॥ 
सम्प्रह्ृट् वचः श्रत्वा खरस्य वदनाच्च्युतम्‌ । 
प्रशशँस पुनमोंख्यादू भ्रातरं रन्षसां वरस्‌ ॥६॥ 
तया परुषितः पूर्वं पुनरेव प्रशंसितः । 
अन्नव्ीदू दूषणं नाम खरः सेनापति तदा ॥७॥ 
चतुईेश सहस्राणि मम चित्तानुवतिनाम । 
रक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवतिनाम ॥=॥। 
नीलजीमूतवर्णांनां लोकहिंसाविद्यारिणाम्‌ । 
सर्वोद्योगमुदीर्णानां रक्षसां सौम्य कारय ॥६॥ 
उपस्थापय मे क्तिप्रं रथं सोम्य धनूषि च । 


पहुंचाता हुं। राक्षसी ! त्‌ स कुल्हाड़े से कटे ओर भूतल पर दम 
त'ड़ते राम के गम लाल खून को पीओगी |” 
इस प्रकार खर के मुख से निकले वचन को सुनकर 
शूपणखा बहुत खुश हुई और मूर्खो के ढंग पर राचसश्रेष्ठ भाई की 
प्रशंसा करने लगी । तब खर, जिसे शृपेणखा ने पहले तो कठोर 
बाते कहीं ओर पीछे प्रशंसा करने लगी, सेनापति दूषण से बोला-- 
“सौस्य ! मेरे चित्त के पीछे चलने वाले, भयंकर तौर 
पर वेगवान्‌, युद्धों में पीठ न दिखाने वाले, काले मेघो के समान 
कृष्ण वर्ण, लोक-विध्वंस के लिए खुशी २ काम करने वाले तथा 
युद्ध के लिए उस्साह-संपन्न आत्मरक्षक १४ हजार के समान १४० 
शाक्षसों की पूरी तरह तय्यारी करायो। सोम्य ! शीघ्र मेरे रथ, 
अनुषों, वाणों, अद्भुत तलवारों और अनेक प्रकार की तीखीं 
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शरांश्च चित्रान्खडगांश्व शक्तश्च विविधाः शिताः॥१०। 
जागरे निर्यातुमिच्छामि पोलसत्यानां महात्मनाम्‌ 

वधार्थं दुविचीतस्य रामस्य रणकोविद ॥११॥ 
इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवर्णं महारथम्‌ । 
सदश्वैः शबलेयु क्तमाचचक्ते 5 थ दूषणः ॥१२। 
त॑ मेरुशिखराकारी तप्तकाञ्चनभूषणम्‌ । 
हेमचक्रससस्वाधं वेदूयेमयकूत्ररम्‌ ॥१२॥ 
मत्स्यैः पुष्पैद्र भैः शेलैशचन्द्रकान्तैश्च काञ्चनैः । 
माङ्गल्यैः पक्षिसङ्घौ शच ताराभिश्च समावृतम्‌ ॥१४॥ 
ध्वजनिस्त्रिशसम्पन्न' किकिणीवरभूषितम्‌ । 


_ 


सदश्वयुक््तं सोऽमर्पादारुरोह्‌ स्ररस्तदा ॥१५॥ 


` शक्तियों को उपस्थित करो । रण-पण्डित ! मैं अभिमानी राम के 


बध के लिए पुलस्त्य-कुल के महाबली राक्षसां से आगे निकल 
जाना चाहता हूँ ।?? 

इस प्रकार खर ने दूषण को कहा ही था कि उसने झट 
'चितकवरे बढ़िया घोड़ों से जुते सूये समान चमकीले महारथ को 
ला उपस्थित किया । वह महारथ बड़ा ऊंचा, तपे सोने से विभूषित, 
अप्रतिहत-गति युक्त सुबरण-चक्रों वाला, और वेदूये मणि के 
युगन्धरों से युक्तथा। उस पर सजावट के तोर पर चन्द्रकान्त 
मणि और सोने की मछलियों, फूलों, टृचों, पहाड़ों, पक्तिसंघों, ओर 
नक्षत्रों के चित्र बने हुए थे। उसकी ध्वजा पर तलवार का चिन्द 
अंकित था, बढ़िया घंटियों से सुसज्जित था, और सभे हुए घोड़ों 
से जुता हुआ था। खर उस महारथ पर क्रोध में भरकर सवार 
हुआ । तब खर और दूषण दोनो ने रथों, ढालों, हथियारों और 
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न 0 घ्‌ 
खरस्तु तन्महत्सैन्यं रथचमायुधध्वजम्‌ । 
~ oS दे 
निर्यातेत्यत्रवीत्म्रेच्य दूषणः सवेराक्षसान्‌ ॥१६॥ 
र . म ए धध्वज 
ततस्तद्राक्षसं सेन्यं घोरचमायुधध्वजम्‌ । 
निजंगाम जनस्थानान्‌ महानादं महाजवम्‌ ॥१७॥ 

- ॥> ७ > ~ > 
मुद्गरे: पट्टिरोः शूलः सुतीक्षणेश्च परश्वधः । 

NS ~ उठा ST का 
खड गेश्चक्रे रथस्थेश्व आजमाने: सतोमरेः ॥१८॥ 

क dower S ठानी 
शक्तिभिः . पारघेघोर रातिमात्रेशच कासु कः । 

ह >९ > ९००३ CS १ 
गदासिमुसलेवज गृ हीतेभीमदशन: ॥१६॥ 
राक्षसानां सुधोराणा सहस्राणि चतुर्दश । 
निर्यातानि जनस्थानात्खराचत्तानुवर्तिनामू ॥२०॥ 
तांस्तु निर्धावतो दृष्टा राक्षसान्‌ भीमदशनान्‌ । 
खरस्याथ रथः किचिज्जगाम तदनन्तरम्‌ ॥२१॥ 


ध्वजायों से युक्त उस बड़ी सेना को देखकर सब राक्षसों को कूच 
के लिए आदेश दिया । 

तब उस आज्ञा को पाकर राक्षसों की सेना ने बड़ी २ ढालों, 

~ २७ तरपो "२५ ~ ~ ` 
हथियारों ओर ध्वजायों को लेकर महानाद करते हुए बडो तेजी 
के साथ जनस्थान से कूच किया । एवं, खर के चित्त के पीछे 
चलने वाले १४० महाबली भयानक राक्षस, चमकीले तोमरों सहित 
रथों पर रखे मुद्गरो, पद्टिशों,. शूला, तीखे कुल्हाड़ों, खडगों, 
चक्रों, शक्तियों, बड़े २ परिधों, ओर भारी धनुषों से युक्त थे, तथा 
हाथ में पकड़ी देखने में भयानक गदायों, तलवारों, मूसलों और 
वजों से लेस थे। एवं, खर के आज्ञाकारी १४० महाभयानक 

रों ~ ९ * ७ 
राक्षसों ने जनस्थान से कूच किया, ओर उन भीमदशन सक्षमो को 
तेजी से कूच करते हुए देख कर खर का रथ कुछ ठहर कर चला । 
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ततस्ताञ्छवलानश्वांस्तप्रकाञ्चनभूषितान्‌ । 
खरस्य मतमाज्ञाय सारथिः पयंचोदयत्‌ ।।२२॥ 
संचोदितो रथः शीघ्र' खरस्य रिपुघातिनः । 
शब्देनापूरयामास दिशः सप्रदिशस्तथा ॥२३॥ 
रथेन तु खरो वेगात्‌ सेन्यस्याम्राद्विनिःस्ृतः ॥२४॥ 
श्येनगासी प्रथुप्रीवो यज्ञशात्रर्विहंगस 
बुजयः करवीरात्तः परुषः कालकासु कः ॥२५॥ 
हेममाली महामाली सपांस्यो रुधिराशनः । 
हादशैते महावीर्याः प्रतस्थुरभितः खरम्‌ ॥२६॥ 
महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथस्त्रिशिरास्तथः ॥ 
चत्वार एते सेनाग्रे दूषणं पृष्ठतोऽन्वयुः ॥२७॥ 
सग १७ 
आश्रमं प्रतियाते तु खरे खरपराक्रमे । 


उसके बाद सारथि ने खर का अभिप्राय समझ कर उन चितकवरे 
- तथा तपे सोने से विभूषित घोड़ों को ऐसा हांका कि शात्रघाती खर 


के हांके हुए रथ ने ।दशा-उपदिशायों को शु'जा दिया, ओर वह 
रथ द्वारा वेगपूवेक सेना से आगे निकल गया। उस समय श्येन- 
गामी, प्रुम्रीव, - यज्ञशत्रु, विहंगम, दुजय, करवीरात्त, परुष, 
कालकासुक, हेममाली, महामाली, सपास्य, और रुधिराशन, ये 
१२ महाबली खर के साथ चल रहे थे, और महाकपाल, स्थूलाक्त, 
प्रमाथ, तथा त्रिशिरा, ये चार सेना के अग्रभाग में दूषण के पीछे 
जा रहे थे। 
राक्षसा के साथ गम का युद्ध 
तीक्ष्ण पराक्रम वाले खर के रामाश्रम की ओर आने पर 
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तानेवौत्पातिकान्रामः सह श्रात्रा ददश ह ॥१॥ 
तालुस्पातान्महाधोरान्रामों दृष्टात्यमषेणः । 
प्रजानामहितान्हष्ट्रा वाक्यं लक्ष्मणुमत्रवीत्‌ ॥२९॥ 
रक्षसां नरतां घोरः श्रूयतेऽयं महाध्वनिः । 
आहतानां च भेरीणां राक्षसैः क्ररकमंभिः ॥३॥ 
अनागतविधानं तु कतेव्यं शुभमिच्छता । 
आपदा शङ्कमानेन पुरुषेण विपश्चिता ॥४॥ 
तस्माद्‌ गृहीत्वा वैदेही शरपाणिध लुधरः । 
गुहामाश्रय ` शैलस्य दुर्गा पादपसंङुलाम्‌ ॥५॥ 
प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया । 
शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स मा चिरम्‌॥६॥ 


राम ने भाई सहित उन्हीं शोरयुल वाले उत्पातों को देखा जैसे कि 
पहले १४ राक्षसा के आने पर देखा था। मुनिकष्टां को न सह 
सकने वाले राम उन भयानक शोरशुल आदिकों को देखकर लक्ष्मण 
से बोले 


“ज्कक्ष्मण ! यह घोर महाध्वनि हल्ला करते. हुए राक्षसा . 


की सुनाई पड़ती दै, ओर साथ ही क्रूर कमंकारी राक्षसा द्वारा 
बजायी जा रद्दी भेरियों का नाद सुनाई पड़ रहा. है । आपत्ति की 
आशंका दीख पड़ने पर कल्याण की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को चाहिए कि वह आने वाले कष्ट का उपाय पहले ही 
करले । इसलिए तुम धनुष-वार पकड़ वेदेही को साथ लेकर पहाड़ 
की दुर्गेम गुफा में चले जाओ, जोकि गुफा वृक्ष से घिरी हुई क 
मैं तुम्हारे द्वारा इस बात को विपरीत नहीं देखना चाहता, तुम्हें मे 
चरणों की कसम । प्रिय ! जावो, देर मत करो । तुम शूर 
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त्वं हि शूरश्च बलवान्हन्या एतान्न संशयः । 
स्वयं निहन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान्‌ ॥७॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया । 
शरानादाय चापं च गुहां दुर्गा समाश्रयत्‌ ॥८॥ 
तस्मिन्प्रविष्टे तु रुहां लक्ष्मणे सह सीतया । 
हुन्त नियुःक्तमित्युक्स्वा रामः कवचमाविशत्‌ ॥६॥ 
स तेनाग्निनिकाशेन कवचेन विभूषितः । 
बभूव रामस्तिमिरे महानग्निरिवोल्यितः ॥१०॥ 
स चापमुद्यम्य महच्छरानादाय वीरयेवान्‌ । 
सम्बभूवास्थितस्तत्र ज्याखने: पूरयन्‌ दिशः ॥११॥ 
अवष्टव्धधचु' रामं क्रुद्ध त॑ रिपुघातिनम्‌ । 


ओर बलवान्‌ हो, और इसमें कोई शक नहीं कि तुम इन राक्षसा 
को मार भी दोगे, परन्तु में स्वयं इन राक्षसों को मारना 
चाहता हू ।” 
राम ने लक्ष्मण को जब ऐसा कहा तो वह धनुष - वाण 
'लेकर सीता सहित दुगेम गुफा में जा बठा सीता सहित लक्ष्मण 
के गुफा के अन्दर प्रविष्ठ हो जाने पर राम ने खुश होकर कहा 
“वाह ! लक्ष्मण ने मेरे मुख से शब्द के निकलते ही उसे पूरा कर 
दिया? और कवच पहन लिया। तब राम उस अग्नि समान 
देदीप्यमान कवच से विभूषित होकर अंधेरे में उठी महान्‌ अग्नि-से 
दीख पड़ने लगे । पराक्रमी राम महाधनुष को ऊपर उठा और 
वाणां को लेकर वहां तैयार हो बेठे और धनुष की टंकार से 
दिशाओं को गु जाने लगे । 
जब खर अपने साथियों 'सहित. आश्रम में पहुंचा, तो 
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ददर्शाश्रमपागम्य खरः सह पुरःसरैः ॥१२॥ 
तं दृष्टा सगुणं चापमुद्यम्य खरनिःस्वनम्‌ । 
रामस्याभिमुखं सूतं चोद्यतामित्यंचोदयत्‌ ॥११॥ 
स खरस्याज्ञया सूतस्तुरगान्‌ समचोदयत्‌ । 

यत्र रामो महाबाहुरेको धुन्वन्धनुः स्थितः ॥१४॥ 
तं त निष्पतितं दृष्टा सवतो रजनीचराः । 
मुख्बमाना महानादं सांचेवाः पर्यवारयन्‌ ।।१४। 
स तेषां यात॒धानानां मध्ये रथगतः खरः । 
बभूव मध्ये ताराणां लोहिताङ्ग इवोद्धतः ॥१६॥ 
ततो रामस्त॒ संक्रद्धो मण्डलीकृतकासु क 

ससजे नि्तान्बाणाञ्छतशोऽथ सहस्रशः ॥१७॥ 


उसने देखा कि क्रोध में भरकर रिपुघाती राम धनुष को थांभे हुए 
हैं। उन्हें देखकर खर ने भयंकर टंकार करने वाले चिल्ला-चढे 
धनुष को ऊपर उठाया और सारथि को हुक्म दिया किं रथ को 
राम के सामने हाँक ले चलो । सारथि ने खर की आज्ञा से घोड़ों 
को उस ओर हांका यहां कि महाबाहु राम अकेले खड़े हुए धनुष 
की टकार कर रहे थे। राक्षस-मन्त्रियों ने यह देखकर कि खर पूरे 
तौर पर राम के समीप पड़ गया है, महानाद गु'जाया और ' उसको 
चारों ओर से घेर लिया । उस समय वह रथारूढ़ खर उन राक्षसा 
के मध्य में ऐसे दीख पड़ रहा था माना कि नक्षत्रों के बीच में 
लाल चमकने वाला मंगल ग्रह ऊपर उठ खड़ा हा, ( यतः क्रोध के 
कारण खर का मुख लाल हा गया था |) 
तब राम को बड़ा क्रोध आया और धनुष को खूब खींच 
कर तीखे वाणों की कड़ी लगा दी। राम ने रण में वे सुवण- 
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दुरावारान्दुर्विषहान्‌ कालपाशोपमान्‌ रणे । 
सुमोच लीलया कङ्क-पत्रान्‌ काब्वनभषरान्‌ ॥१८॥ 
ते शराः शात्रृसेन्येषु मुक्ता रामेण लीलया । 
आददू रत्तसां प्राणान्‌ पाशाः कालकृता इव ॥१६॥ 
मित्त्वा रा्षसदेहांस्तांस्ते शरा-रूधिराप्लुताः । 
अन्तरिक्षगता रेजुर्दीप्राग्नि - समतेजसः ॥२०॥ 


CQ 
लग १८ 


दूषणस्तु स्वकं सैन्यं हन्यमानं विलोक्य च । 
सन्दिदेश महावाहु्भीसवेगान्‌ दुरासदान्‌ । 
राक्षसान्‌ पञचसाहस्रान्‌ समरेष्वनिवर्तिनः ॥१॥ 
~ 33 ce ~ ww ९ 

ते शूलेः पट्टिशः खड्गेः शिलावर्षेद्र, मैरपि । 


मस्डित वाण यद्याप विना किसी विशेष प्रयास के ही छोड़े थे, 


परन्तु उन वाणों का निवारण कर सकना कठिन था। बे अतिपीड़ा- 
जनक थे, और मौत के फन्दे के समान थे। एव॑, राम द्वारा 


शत्रुसेना पर छोड़े गये उन वाणां ने काल के बने फन्दे बनकर 


राक्षसा के प्राण ले लिये। वे वाण राक्षसा के देहा को चीर कर 
रुधिर-सने होकर आकाश में गिरे और वहां प्रदीप्त अग्नि के 
समान दीख पड़ने लगे । 
राक्षसो के साथ राम का घोर युद्ध 

महाबाहु दूषण ने यह देखकर कि उसकी सेना मारी जा 
रही हे, कपाटे से आक्रमण करने वाले, अजेय, तथा युद्धा में पीठ 
न दिखाने वाले ५ हजार के समान पचास राक्षसों को आदेश 
दिया कि जावो राम कौ युद्ध में मार गिराओ। इस पर उन्हा ने 


-शूलों से, पांट्रशों से, तलवारों से, प्रस्तर वृष्टिया से, लड़ों से, तथा 
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शरवर्षेरविच्छिन्नं ववषु स्त॑ समन्ततः ॥२॥ 
तदू द्र.माणां शिलानां च वर्ष प्राणहरं महत्‌ । 
प्रतिजग्राह धर्मात्मा राघवस्तीदणसायकेः ॥३।। 
प्रतिगृह्य च तद्वर्णं निमीलित इवर्षभः । 
रामः क्रोधं परं लेभे वधाथे सबराक्षसाम्‌ ।।४॥। ` 
ततः क्रोधसमाविष्टः प्रदीप्त इव तेजसा । 
शरैरभ्यकिरत्सैन्यं सर्वतः सहृदूषणम्‌ ॥४५॥ 
ततः सेनापतिः क्रुद्धो दूषणः शत्रुदूषणः । 
शरैरशानिकल्पैस्तं राघवं समवारयत्‌ ॥६॥ 
ततो रामः सुसंक्रुद्धः छुरेणास्य महद्धलुः । 
चिच्छेद समरे वीरश्चतुर्मिश्चतुरो हयान्‌ ॥७॥ 
हत्वा चाश्वान्‌ शारैस्तीच्णैररथे चन्द्र ण सारथेः । 


बाण-बृष्टियों से चहुं ओर से राम पर अविच्छिन्न रूप से वर्षा 
करनी प्रारम्भ की । धर्मात्मा राम ने लट्ठों तथा पत्थरों की इस 
प्राणहर वर्षा को तीखे वाणों से रोका, और उस वर्षा को रोक कर 
समस्त राक्षसों के बध के लिए आंखें सु'द कर खड़े सांढ की तरह 
सहसा अत्यन्त क्रोध में आये । तव राम ने लाल अंगारे की तरह 
क्रोध में भर कर दूषण समेत चहुं ओर सेना पर वाणां की भड़ी 
लगा दी । तब शत्रुओं का हुलिया बिगाड़ने वाला सेनापति दूषण 
गुस्से में भरा और बिजली समान वाणां से राम को घेर लिया । 
तब वीर राम का क्रोध और बढ़ा और उन्हा ने युद्ध में दूषण का 
महाधवुष छुरे से काट दिया, तथा चार वाणों से चारों घोडे मार 
'निराये । एवं, तीखे बाणं से घोड़ों को- ख़त्म करके राम ने 
अर्धचन्द्र वाण से सारथि का सिर घड से अलग किया, और फिर 
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शिरो जहार तद्रख्जिसिर्विव्याध वक्षसि ॥प। 
स च्किन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
जग्राह गिरिशट्रङ्गामं परिघं लोमहर्षणम्‌ ॥। 
वेष्टितं काञ्चनैः पटटैदेवसैन्याभिमदेनम्‌ ॥१०॥ 
आयसेः शंकुमिस्तीदणैः कीणं परवसोक्षितम्‌ । 
वज्राशनिसमस्पशे परगोपुरदारणम्‌ ॥११॥ 
तं महोंरगसंकाशं प्रगृह्य परिघं रणे । 
दूषणोऽभ्यपतद्‌ समं क्ररकमां निशाचरः ॥१२॥ 
तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य च राघवः । 
द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणो भुजौ ।!१३॥ 
भ्रष्टस्तस्य महाकायः पपात रणमूर्धेनि । 
परिघश्छिन्नहस्तस्य शक्रध्वज, इवाग्रतः ॥१७॥ 


उस राक्षस सारथि को, छाती में तीन वाणों से, बींध दिया । 


तब रथ रहित दूषण ने, जिसका धनुष कट गया था, घोड़े 
मारे गए थे, और सारथि भी जाता रहा था, भयजनक लम्बा 
परिघ उठाया, जो कि सोने की पत्तियों से मढ़ा हुआ था, देव- 
सेनायों को भी कुचलने में समर्थ था, लोहे के तीखे कांटों से युक्त 
था, दुश्मनों की चर्वियों में भोंगा हुआ था, अशनि-चज् के समान 
कठोर था, और शत्रुओं के नगर-द्वारों कों तोड़ देने वाला था। 
क्रर्म दूषण राक्षस ने रण सें महासप समान उस परिघ को 
पकड़ा और राम पर रपटा। तब राम ने झपटते हुए उस दूषण 
की सोने के कड़ों सहित दोनों भुजायें दो तीरों से काट डाली । 
दुषण लड़खड़ाया और उसका विशाल शरीर युद्ध स्थल में गिर 
पड़ा । तब वह परिघ हथकटे राक्षस के आगे इन्द्र-ध्वज के समान 
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कराभ्यां च विकीर्णाभ्यां पपात भुवि दूषणः । 
बिषाणाभ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वीव महागजः ॥१४॥ 
दृष्टा तं पतितं भूमौ दूषणं निहतं रणे । 
साधु साध्विति काङत्स्थं सर्वेभूतान्यपूजयन्‌ ॥१६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रृद्धाखयः सेनाग्रयायिनः । 
संहत्याभ्यद्रवन्‌ रामं सृत्युपाशावपाशिताः । 
महाकपालः स्थूलान्षः प्रमाथी च महाबलः ॥१७॥ 
महाकपालो. विपुलं शूलमुद्यम्य राक्षसः । 
स्थूलाक्तः पट्टिशां गृह्य प्रमाथी च परश्वधम्‌ ॥।१८॥ 
इष्ट्वेवापततस्तांस्तु राघवः सायकैः शितैः । 
तीच्णाम्रैः प्रतिजप्राह सम्प्राप्तानतिथीनिव-॥१६॥ 


पड़ा हुआ था। हाथों के कट जाने पर वह दूषण भूमि पर इस 
प्रकार गिर पड़ा, जेसे ि दांतों के टूट जाने पर मनस्वी गजराज 
गिर पड़ता है । इस प्रकार रण में क्षत-विक्षतत हों कर भूमि में पड़े 
दूषण को देखकर सब मनुष्यों ने राम को बहुत ठीक-बहुत-ठीक, 
ऐसा कहकर सराहा । 

इसी बीच महाकपाल, स्थूताक्ष तथा महाबली प्रमाथी, ये 
तीन सेनानायक क्रोध में भर कर एक साथ राम पर टूटे, मानो 
कि मौत के फंदे में ये भी जकड़े गए हों। महाकपाल राक्षस ने 
शूल को उठा कर, स्थूलाक्ष ने पट्रिश को लेकर, और प्रभाथी ने 
कुल्हाडे को पकड़ कर रोम पर धावा बोल दिया । राम ने आते 
के साथ ही उन्हें देख कर नोकीले तीखे वाणों से उनका स्वागत 
किया, जेसेकि आए हुए अतिथियों का खान-पान आदि से तत्काल 
सत्कार किया जाता दे । रघुनन्दन ने महाकपाल का तो सिर काट 
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महाकपालस्य शिरश्चिच्छेद रघुनन्दनः। । 
असंख्येयैस्तु. बाणोधेः प्रममाथ प्रमाथिनम्‌ ॥२०॥ 
्थूल।चषस्यःक्षिणी स्थूले पूरयामास सायकैः । 

स पपात हतो भूमौ विटपीव महाद्रुमः ॥२१॥ 
दूषण्स्यानुगान्‌ पद्ञ-साहखान्‌ कुपितः क्षणात्‌ । 
हत्वा . तु पञ््चसाहस्र रनयद्यमसादनम्‌ ॥२२॥ 
दूषणं निहतं श्रुस्वा तस्य चैव पदानुगान्‌ । 
व्यादिदेश खरः क्रुद्ध: सेनाध्यत्षान्महाबलान्‌॥२३॥ 
अयं विनिहतः संख्ये दूषणः सपदालुगः । 
महत्या सेनया साधे युद्ध्वा रामं कुमानुषम्‌ ॥२४॥ 
शस्तरै्नानाविधाकारैहेनध्वं सर्वराक्षसाः ॥२५॥ 
एबसुक्त्वा खरः क्रुद्धो राममेवाभिदुद्र,वे । 


गिराया, प्रमाथी को अनगिनत वाणां से मथा, ओर स्थूलाक्ष की 


दोनों मोटी आंखें वाणां से भर दी, और वह कटे जंगली महावृक्ष 
की तरह धड़ाम से प्रथिवी पर गिर पड़ा। एवं, राम ने प्रकुपित 
होकर दूषण के पचासों वीरों को पचास ही वाणां से क्षण भर में 
बींध कर मोत के घर पहुँचा दिया । 

दूषण तथा उसके साथी मारे गए, यह सुनकर खर को बड़ा 
क्रोध आया, और महाबली सेनाध्यक्षों को आज्ञा दी-“साथियाँ 
सहित यह दूषण युद्ध में मारा गया दै, राक्षसो! तुम सब बड़ी 
सेना के साथ जाओ ओर नराधम राम से लड़ कर नानाविध 
आकार वाले शस्त्रों से उसे मार डालो ।” ऐसा कह कर प्रकुपित 
खर ने राम पर धावा बोल दिया। . 


श्येनगामी, प्थुप्रीव+ यज्ञशत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, 
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श्येनगामी प्रथुम्रीवो यज्ञशत्रुविहज्ञमः ॥२६॥ 
दुजयः करवीराक्ष: परुपः कालकामु कः । 
हेममाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः ।।२७। 
द्वादशेते महावीर्या बलाध्यन्षाः ससैनिकाः । 
राममेवाभ्यधावन्त विसृजन्तः शरोत्तमान्‌ ॥२वा। 
ततः पावकसंकाशे है मवजविभूषितेः । 
जघान शोषं ` तेजस्वी तस्य सैन्यस्य सायके: ॥२६॥ 
ते रुक्मपुङ्खा विशिखाः सधूमा इव पावकाः । 
निजघ्लुस्तानि रक्षांसि वजा इव महाद्र मान्‌ ॥३०॥ 
रक्षसां तु शतं रामः शतेनेकेन कर्णिना । 
सहस्र' तु सहस्रेण जघान रणमूर्धनि ॥३१। 
तैभिन्नवर्माभरणाश्छिन्तभिन्नशरासनाः  । 
निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां रजनीचराः ॥३२॥ 


परुष, कालकासु क, हेममाली, सह्दामाली, सर्पास्य, ओर रुघिराशन, 
ये १२ महापराक्रमी सेनाध्यक्ष सैनिकों सहित तीखे वाण छोड़ते 
हुए राम पर टूट पड़े तब तेजस्वी राम ने सुवणे और मणियों 
से विभूषित अग्निसमान वाणां से राक्षस-सेना के उस शेष भाग 
को भी सार गिराया। धक २ करके जलती हुई अग्नि के समान 
उन सोने के पु ख वाले-वाणों ने उन रासां को ऐसे मार गिराया 
जेसे कि अशनि-वन्र महावृक्ञों को काट गिराते हैं। राम ने रणः 
भूमि में एक महाबली को एक वाण से, और दस महाबलियों को 
दस कर्णी वाणों से गिराया। उन कर्शिक वाणां से रावसा के 
कवच कट गए, घनुष टुकड़े २ हो गए, और वे खून से लथपथ 
हुए भूमि पर लोट गए ।. 
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तैस क्तकेरीः समरे पतितेः शोणितोज्षितेः । 

विस्तीर्णा वसुधा कृतना महावेदिः कुशेरिव ॥३श॥ 

तत्‌ क्षणे तु महाघोरं वनं निहतराक्षसम्‌ । 

बभूव निरयप्रख्यं मांसशोणितकदमम्‌ ॥३७॥ 

चतुर्दशसह्राशि रक्षसां भीमक्मणाम्‌ । 

हतान्येकेन राभेण . मानुषेण पदातिना ॥२५॥ 

तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरः शोषो महारथः । 

राक्षसस्त्रिशिराश्वेव रामश्च रिपुसूदनः ॥३३॥ 

शेषा हता महावीर्या राक्षसा रणमूर्धनि । 

धोरा दुर्विपहा सर्वे लच्मणस्याप्रजेन ते ॥३७। 

समरांगन में पड़े उन खुले केशों तथा खूत-सनों से सारी 
भूमि इस प्रकार पटी पड़ी थी जैसे कि बड़ी यज्ञवेदि कुशासनों से 
बिल्ली हो । उस समय वह महाभयानक वन राक्षसों के सृत शरीरा 
से नरक के समान दीख पड़ रहा था, यहां कि लोथड़ों ओर खून 
का कीचड़ हो रहा था। एवं, क्ूरकमा १४० महावली राक्षसा को 
एक पदाति मनुष्य राम ने मार गिणाया। राक्षसों के उस सैनिक 
दल में से सिफ महारथी खर शेष रहा, ओर दूसरा त्रिशिरा राक्षस। 
रिपुसुदन राम तो शेष थे ही । अन्य सब महापराक्रमी भीमकाय 
तथा अजेय राक्षस लक्ष्मण के बड़े भाई राम ने समरांगान में सार 
डाले । उस बड़ी सेना को क्षात्र धम के अनुसार अतिबली रास 
ने युद्ध में मार डाला दै, यह देखकर खर महारथ पए सवार हो 
वजन लिए इन्द्र के समान राम की ओर जाने को तेयार हुआ । 

त्रिशिरा राक्षस का बध 
सेनापति. त्रिशिरा राक्षस ने यह देखकर कि खर रास के 
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सग १६ 
खरं तु रामाभिमुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिः । 
रा्तसस्त्रिशिरा नाम सन्निपत्येदमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
मां नियोजय विक्रान्तं स्व॑ निवतस्व साइसात्‌ । 
पश्य रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितम्‌ ॥२॥ 
प्रतिजानामि ते सत्यमायुधं चाहमालभे । 
यथा रामं वधिष्यामि वधार्हं सवरक्षसाम्‌ ॥३।। 
अहं वाऽस्य रणे मृत्युरेष वा समरे मम | 
विनिवत्ये रणोत्साहं मुहूर्त प्राश्निको भव ॥७॥ 
प्रह््ो वा हते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि | 
माय वा निहते रामं संयुगाय प्रयास्यसि । ।॥ 
खरस्त्रिशिरसा तेन सृत्युलो भात््रसादितः । 


मुकाबले के लिए जा रहा है, उसके. समीप पहुंच कर निवेदन 
किया--“ कपया मुझ पराक्रमी के जिम्मे यह काम लगाइए, आप 
वभ साहसिक काम से रुकिए। देखिए मैं युद्ध में महावाहु राम 
को केसे मार गिराता हूँ । मैं हथियार को छूकर सच्ची शपथ 
खाता हूं कि में सब राचतसों के बध-योग्य राम को मार डालू गा । 
उद मे चाहे तो यह मेरी मौत बनेगा, और चाहे में इसकी मौत 
बनू गा। आप रण के लिए उतावलेपन से दूर रहकर कुछ देर 
के का युद्ध य । राम के मारे जाने पर या तो आप 
र जनस्थान वापिस येगे, : 

राम से लड़ने के लिए आगे एक डे शय ल्या) , 
इस प्रकार त्रिशिरा ने राम की भृत्यु का लोभ दिखा कर 

"खर को संतुष्ट कर लिया, और जावो, लड़ो, ऐसी अनुज्ञा पाकर 
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गच्छ युष्येत्यचुज्ञातो राघवाभिमुखो ययो ॥६॥ 
त्रिशिरास्तु रथेनैव वाजियुक्तेन भास्वता । 
अभ्यद्रवद्रणे रामं त्रिश्वङ्ग इव पर्वतः ॥७॥ 
शरधारासमूहान्स महामेघ इवोत्सजन्‌ । 
व्यस्रजत्सदृशं नादं जलाद्र स्येव दुन्दुभेः ॥८॥ , 
आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रेद्य राघवः । 
धनुषा प्रतिजग्राह विधुन्वन्‌ सायकाञ्छितान्‌ ॥६॥ 
स सम्म्रहांरस्तुमुलो रामत्रिशरसोस्तदा । 
सम्बभूवातिवलिनोः सिंहकुञ्जरयोरिव ॥१०। 
ततस्त्रिशरसा वाणेलेलाटे ताडितस्त्रिभिः । 
अमर्षी कुपितो रामः संरब्ध इदमन्रवीत्‌ ॥११॥ 
अहो विक्रमशूरस्य. राक्षसस्येदशं बलम्‌ । 


राम के मुकाबले के लिए चल षड़ा । ऊंची चोटी वाले पवेत के 
समान ऊंचा त्रिशिरा वेगवान्‌ घोड़ों से जुते चमक्रीले रथ पर 
सवार होकर युद्ध में राम की ओर लपका । राक्षस ने महामेघ के 
समान शार-धारायों की कड़ी लगा दी, ओर- उसीप्रकार महामेघ के 
गजेन के समान दुन्दुभि का नाद शु'जाया। तब राम ने अपनो 
ओर आते हुए त्रिशिरा राक्षस को देखकर धनुष से तीखे वाण 
छोड़ उसे रोका । तब अतिबली उन दोनों राम और त्रिशिरा सें 
ऐसा घनधोर युद्ध हुआ, जैसे कि शेर और हाथी में हुआ 
करता है । 

तब त्रिशिरा ने राम के माथे पर तीन वाण मारे, जिस से 
उसे न सहते हुए राम ने क्रोध में भरकर जोश पूर्वेक यह कहा-- 
“हो ! विक्रम-शूर राक्षस का बस ऐसा ही बल है कि मेरे माथे 
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पुष्पैरिव शरे्योऽहं ललाटेऽस्मि परिक्षतः ॥१२॥ 
ममापि प्रतिगृह्णीप्व शरांश्चापशुणाच्च्युतान्‌ ॥१३।। 
एवमुक्तस्तु संरब्धः ` शरानाशीविषोपमाम्‌ । 
त्रिशिरो वर्षास क्रुद्धो निजघान चतुदेश ॥१७॥ 
चतुर्भिस्तुरगानस्य शरैः सन्नतपवेभिः । 
न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः ॥१४॥ 
ष्टिः सायकैः सूतं रथोपस्थे न्यपातयत । 
रामश्चिच्छेद बाणेन ध्वजं चास्य समुच्छितम ॥१६।। 
ततो हतरथात्तस्मादुत्पतन्तं निशाचरघ्‌ । 
चिच्छेद रामस्तं वाशेहृ दये सोऽभवज्जडः । 
न्यपतस्पतितैः पूर्वं समरस्थो निशाचरः ॥१७। 
हतशेषास्ततो भग्ना राक्षसाः खरसंश्रयाः । 


पर पुष्प सदृश वाणों से प्रहार किया गया है ? अच्छा, धनुष की 


डोरी से छुटे अब मेरे वाणों को भी अहण करों |” ऐसा कहकर 
जोशीले राम ने क्रोध में भर कर त्रिशिरा की छाती में विषधर 
सप के समान १४ वाणों को छोड़ा, और सन्नतपर्व नामी चार 
वाणों से तेजस्वी ने उसके वेगवान्‌ घोड़े गिरा दिए । इस प्रकार 
उसके चारों घोड़ों को गिराकर आठ वाणों से सारथि को रथ के 
नीचे दे पटका । फिर राम ने एक वाण से उसका ऊपर उठा 
झण्डा गिरा दिया । इसके बाद टूटे रथ से त्रिशिरा राक्षस नीचे 
उतरा कि राम ने वाणों से उसकी छाती छेद दी और वह बेसुध 
होकर जड़ हो गया, तथा उन चाणों के भूमि पर गिरने के पूर्व ही 
निशाचर रण भूमि में लोट गया । 

खर के आश्रित जो राक्षस मरने से बच गये थे, उनके 
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द्रवन्ति स्म न तिष्ठन्ति व्याधत्रस्ता मृगा इव ॥१८॥ 
र 
संग २० 
निहतं दूषणं दृष्टा रणे त्रिशिरसा सह । 
खरस्याप्यभवत्‌ त्रासों दृष्टा रामस्य विक्रमम्‌ ॥१॥ 
स दृष्टा राक्षस सेन्यमविषह्य' महाबलम्‌ । 
हतमेकेन रामेण दूषणस्त्रिहिरा अपि ॥२॥ 
ततः सू्यनिकाशेन रथेन महता खर: । 
अससादाथ तं रामं पतङ्ग इव पावकम्‌ ।।३॥ 
ततोऽस्य सशरं चापं मुष्टिदेशे महात्मन: । 
खरश्चिच्छेद रामस्य दशेयन्‌ हस्तलाघवम्‌ ॥४॥ 
स पुनस्त्वपरान्सप्त शरानादाय मर्मोण । 
निजघान रणे क्रुद्धः शक्राशनिसमम्रभान्‌ ॥५॥ 


दिल टूट गये, ओर वे व्याध से भयभीत हिरणों की तरह इधर- 
उधर भाग निकले, ठहरे नहीं | 
राम का खर से धोर युद्ध 

त्रिशिरस्‌ सहित दूषण को रण में मारा गया देखकर ओर 
राम के पराक्रम को देखकर खर को भी भय लगा । उसने यह देख 
कर कि अकेले राम ने महाबली अजेय राक्षस-सेना को और 
दूषण तथा न्रिशिरस्‌ को भी मार डाला है, तब सुयेसमान चम- 
कीले रथ पर सवार होकर राम की तरफ बड़ा, मानो पतंगा आग 
में जलने जारहा हो । वहां पहुंच कर खर ने हाथ की फुर्ती दिखाते 
हुए मुट्ठी से पकड़ने की जगह पर महात्मा राम के बाण सहित 
धलुष कों काट दिया । इसके बाद उसने गुस्से में भरकर इन्द्र के 
अशनि वज्र के समान दूसरे सात तीर लेकर युद्ध में राम के 
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ततः शरसहस्रेण ` राममप्रतिमौजसम्‌ । 
अदेयित्वा महानादं ननाद समरे खरः ॥६॥ 
ततस्तत्प्रहतं बाणे: खरमुक्तेः सुपर्वभिः । 
पपात कवचं भूमौ रामस्यादित्यवचंसम्‌ ।।७॥ 
स शरेरपितः क्रुद्धः सकंगात्रेु राघवः । 
रराज समरे रामो विधूमोऽर्निरिव उवलन्‌ ॥८॥ 
ततो गम्भीरनिहांइई॑ रामः शत्रुनिबहणः । 
चकारान्ताय स रिपोः सञ्यमन्यन्‌ महद्धनुः ॥६॥ 
सुमहद्वौष्णवं यत्तद्‌ अतिस्रृष्टं महर्षिणा । 
वरं तद्धनुरुयम्य खरं समभिधावतः ॥१०॥ 
ततः कनकपुड्खेस्तु शरैः सन्नतपर्वभिः । 
चिच्छेद रामः संक्रुद्धः रस्य समरे ध्वजम्‌ ॥११॥ 


९ ° 
ममस्थल पर मारे | एवं अनेक वाणां से अनुपम पराक्रमी राम 


को बींधकर खर ने युद्ध में महानाद किया कि इतने में खर द्वारा 
छोड़े गये बढ़िया बाणों से राम का आदित्य समान दीप्तिमान्‌ 
कवच कटकर नीचे भूमि पर जा पड़ा । 

तब समस्त शरीर में बाणों से बिधे राम युद्ध में ऐसे 
दीख पड़ रहे.थे मानो कि कोई धू'ए रहित आग जल रही हो। 
दुश्मनों को कुचल डालने वाले राम ने दुश्मन खर का अन्त करने 
के लिए एक दूसरे महाधनुष पर चिल्ला चढ़ाया, जिसकी कि 
टंकार बड़ी ऊंची थी। महर्षि अगस्त्य ने जो महान्‌ वेष्णव 
धनुप प्रदान किया था, राम उस बढ़िया धनुष कों लेकर खर की 
ओर लपके। तब राम ने क्रोध में भरकर सुवणं पु'खा वाले 
सन्नतपवे बाणं से युद्ध में खर के करडे को काट दिया । वह बारः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अरण्य कारड, २० ६७ 


स दर्शनीयो बहुधा विच्छिन्नः काञ्चनो ध्वज: । 
जगाम धरणीं सूर्यो - देवतानामिवाज्ञया ॥१श॥ 
त॑ चतुर्भिः खरः क्रद्धो रामं गात्रेषु मार्गणः । 
विव्याध हदि ममज्ञो मातड्रामव तोयदेः ॥१३॥ 
स रामो बहुभिर्बाणैः खरकासु कनिःसतेः । 
विद्धो रुधिरसिक्ताज्ो बभूव रुषितो भ्रषम्‌ ॥१४॥ 
स धनुर्धेन्विनां श्रेष्ठः संगृह्य परमाहवे । 
सुमोच परमेष्वासः षट्‌ शरानभिलच्षितान्‌. ॥१४॥ 
शिरस्येकेन बाणेन द्वाभ्यां बाहवोरथापेयत्‌ । 
त्रिमिश्चन्द्राधेवक्रेश्व वत्षस्यभिजघान ह ॥१६॥ 
ततः पश्चान्महातेजा नाराचान्भास्करोपमान्‌ । 


बार दर्शनीय सोने का करडा कटकर भूमि पर ऐसे आ गिरा, 


मानो कि देवों की आज्ञा से सूर्य भूमि पर आ गया हो। 

इस पर खर को बहुत क्रोध आया और उसने मर्भस्थलों 
को सममकर, राम को अंगों और हृदय में चार बाणों से इस 
प्रकार बींघ दिया जैसे कि अंकुशों से हाथी को बींधा जाता है। 
खर के धनुष से निकले उन बाणों से राम बिध गये और अंगों 
से खून बहने लगा । 

इससे राम को बहुत क्रोध आया। तब बाण चलाने में 
दक्ष और धनुधारियो में श्रेष्ठ राम ने युद्ध में उत्कृष्ट धनुष को 
लेकर निशाना तान छे वाण छोड़े । एक वाण से सिर पर, दो 
वाणों से दोनों भुजाओं पर, और अधेचन्द्र के समान ठेड़े तीन 
वाणों से छाती पर प्रहार किया । इसके बाद महातेजस्वी राम ने 
क्रोध में आकर सूरयंसमान तेजस्वी १३ शिलाशित तीखे वाणों से 
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जघान : रासं क्रद्स्त्रयोदरा शिलाशितान्‌ ॥१७॥ 
रथस्य युगमेकेन चतुर्भिः शवलान्हयान्‌ । 
घष्ठेन च शिरः संख्ये चिच्छेद खर-सारथेः ॥१८॥ 
त्रिभिस्त्रिवेणून्‌ बलवान्द्वाभ्यामत्तं सहाबलः । 
द्वादशेन त्‌ वांशेन खरस्य सकरं धनुः ॥१४॥ 
हित्त्वा वञ्जनिकाशेन राघवः प्रहसन्निव । 
त्रयोदशेनेन्द्रसमो विमेद समरे खरम्‌ ॥२०॥ 
प्रभग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
गदापाशिरवप्लुत्य तस्थौ भूमौ खरस्तदा ॥२१॥ 


(® 
संग २१ 
खरं तु ` विरथं रामो गदापाणिमवस्थितम्‌ । 
मरदुपूवे महातेजाः परुषं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१॥ 


राक्षस को इस प्रकार प्रताड़ित किया कि एक वाण से रथ का 


जुआ, चार वाणां से रथ के चितकवरे घोड़े, और छठे वाण से 
युद्ध मं खर के साराथ का सिर काटा । बलवान्‌ ने तीन वाणों से 
रथ का बम्बा, महावली ने दो वाणों से रथ की धुरी, और वारः 
हवें वज््र-समान वाण से खर का हस्त सहित धंजुप काटकर इन्द्र 
समान राम ने उपहास करते हुए तेरहवें वाण से युद्ध में खर को 
बाँध दिया । 

खर का धनुष कट गया हे, रथ टूट गया है, घोड़े मारे 


गये हैं, और साएथि भी मारा जा चुका है, तब उसने हाथ में 
गदा ली ओर कूद कर राम के आगे नीचे ही डट गया । 


राम का खर से युद्ध । 
तब रथहीन तथा हाथ में गदा लिए अवस्थित खर को 
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गजाश्वरथसम्बाधे बले महति तिष्ठता । 
कृतं ते दारुणं कमे संवलोकजुगुप्सितम्‌ ॥२॥ 
उट्रोजनीयो भूतानां नृशंसः पापकसकृतू । 
त्रयाणामपि लोकानामीश्वरोऽपि न तिष्ठति ॥३॥ 
कमे लोकविरुद्ध' तु कुर्वाणं क्षणदाचर । 


तीच्णं सवेजनो हन्ति सर्प दुर्टामवागतम्‌ ॥४। 
लोभात्पापार्न कुर्वाणः कामाद्वा यो न बुध्यते । 
हृष्टः पश्यति तस्यान्तं त्राह्मणी करकादिव ॥५॥ 
वसतो ` दण्डकारण्ये तापसान्धर्मचारिणः । 
कि बु हत्वा महाभागान्‌ फलं प्राप्स्यसि राक्षस ॥६॥ 
न चिरं पापकर्माणः ररा लोकजुणुष्सिताः । 


महातेजस्वी राम ने मसदुपूवंक कठोर बात कही-“हाथी, घोडे, 


तथा रथों से युक्त विशाल सेना में रहकर तुमने सब लोगों से 
निन्दित क्रूर कमं किया है। जो मनुष्य प्राणियों को सताने वाला 
है, ऋर है, और पापी है, वह चाहे तीनों लोकों का भी स्वामी क्यों 
न हो, वह टिकता नहीं । सवदा नाश में लगे खर ! लोकविनिन्दित 
कठोर कमे करने वाले को सब मनुष्य घर भें आए दुष्ट सांप की 
तरह मार डालते हैं। जो मनुष्य लोभ से पापों को करता है, या 
काम से भलाई-बुराई को नहीं पहिचानता, वह कुछ काल प्रसन्न 
होने के बाद उसी प्रकार उस कमें के फतत सर्वनाश को देखता दै, 
जैसे कि ओलों को खाने वाला ब्राह्मणी नाम का लाल पू'छ का 
कीड़ा ओलों को खाकर मर जाता है। राक्षस ! तू दण्डकारण्य 
में वसने लाले धमंचारी महाभाग तपस्वियों को मार कर कौन सा 
अच्छा फल पावेगा ? पापकम करने वाले लोकविनिन्दित क्रूर 
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१०० 


ऐश्वयं प्राप्य तिष्ठन्ति शीणंमूला इव द्र माः ॥७॥ 
प्रवश्यं लभते कता फलं पापस्य कमणः | 
घोरं पर्यागते काले द्रू,मः पुष्पमिवातंवम्‌ ॥=॥ 
न चिरात्माप्यते लोके पापानां कर्मणां फलम्‌ । 
सविषाणामिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर ॥६॥ 
पापमाचरतां घोरं लोकस्याप्रियमिच्छताम्‌। 
अहमासादितो राज्ञा प्राणान्‌ हन्त्‌ निशाचर ॥१०॥ 
अद्य भित्वा मया युक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः । 
विदायाभिपतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्नगाः ॥११॥ 
ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धमंचारिण 

तानद्य निहतः संख्ये ससेन्योऽनुगमिष्यांस ॥१२॥ 


मनुष्य ऐश्वय को पाकर भी खोखली जड़ वाले वृक्षा की तरह देर 
- तक नहीं ठहर सकते । पापक्रम का करने वाला समय आने पर 
बुरा फल अवश्य पाता है, जैसे कि वृक्ष मोसम आने पर मौसमी 
फूल को पाता दै। सवेदा विनाश में लगे राक्षस ! पापकर्मो का फल 
दुनिया में देर में नहीं मिलता, जैसे कि खाए हुए विषयुक्त अन्तों 
का फल देर में नहीं मिला करता । 
निशाचर ! दुनिया का बिगाड़ चाहने वाले पापाचारियाँ 
के प्राणां को हरने के लिए राजा दशरथ ने मुझे वन में भेजा हे । 
सो, आज मेरे द्वारा छोड़े गये सुवणंभूषित वाण तम्हारे शरीर को 
छेद कर भूमि को काटते हुए भूमि के अन्दर समा जावेंगे जेसे 
कि सांप बामी में समा जाते हैं। तेने दण्डकारण्य में जिन धर्मे- 
चारियों को खा डाला है, संप्राम में सेना सहित मारा जाकर आज 
तू उनका अनुगमन करेगा । जिन परमर्षियां को तूने पहले मार 
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अद्य त्वां निहतं बाणैः पश्यन्तु परमर्षयः । 
निरयस्थ' विमानस्था ये त्वया निहताः पुरा ॥१३॥ 
प्रहरस्व यथाकामं कुरू यत्नं कुलाधम । 
अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफल यथा ॥१४॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण क्रुद्धः संरक्तलोचनः । 
प्रत्युवाच ततो रामं प्रहसन्‌ क्रोधमूच्छितः ॥१४॥ 
ग्राकृतान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा युद्ध दशरथात्मज । 
आत्मना कथमात्मानमम्रशास्यं प्रशंससि ॥१६॥ 
विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भवन्ति नरषेभाः । 
कथयन्ति न ते किंचित्तेजसा चातिगविताः ॥१७॥ 
प्राकृतास्त्वकृतात्मानो लोके क्षत्रियपांसनाः । 
निरथंकं विकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे ॥१८॥ 


डाला है, आज वे मेरे द्वारा मारे गए तुक नरकस्थ को आकाश 


में रह कर देखेंगे। ऐ कुलाधम ! तेरे में जितना जोर हो लगा, तू 
जैसे चाहे मेरे पर प्रहार कर, आज में तेरे सिर को ऐसे गिरा 
डालू'गा, जैसे कि नारियल को पेड़ पर से गिराया जाता है ।” 

रामर ने जब खर को इस प्रकार कहा तो क्रोध मे उसकी 
आंखें लाल हो गयी, और क्रोध में बेसुध होकर उपहास पूर्वक 
राम से बोला-- 

“ळे दशरथ पुत्र ! तू युद्ध में मामूली राक्षसा को सार कर 
अपने आप को क्यों सराहता है ? वस्तुतः तू सराहने योग्य नहीं । 
जो मनुजश्रेष्ठ पराक्रमी और बलवान्‌ हुआ करते हैं, वे अपने 
प्रभाव से 'गर्वित होकर कुछ नहीं कहा करते, परन्तु जो मामूली 


: ओचे लोग दुनिया में चत्रियाधम हुआ करते हैं, वे ही निर्थक 
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कुलं व्यपदिशन्वीरः समरे कोऽभिधास्यति । 
संत्युकाले तु सम्प्राप्ते स्वयमप्रस्तवे स्तवम्‌ ।।१६॥। 
सवथा तु लघुत्वं ते कत्थनेन विद्रशितम्‌ । 
सुवण्रतिरूपेण तप्तेनेव कुशाग्निना ॥२०॥ 
न तु मामिह तिष्ठन्तं पश्यसि त्वं गदाधरम्‌ । 
घराधरमिवाकम्प्यं पवेत' धातृभिश्चितम्‌ ॥२१॥ 
पर्याधो$ह॑ गदापाणिहँन्तु' प्राणान्‌ रणे तव । 
त्रयाणामपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकः ॥२२॥ 
कामं बह्वपि वक्तव्यं स्वयि वच्ष्यामि नत्वहम्‌ । 
अस्तं प्राप्नोति सविता युद्वविघ्नस्ततो मवेत्‌ ॥२३।। 


बकवास किया करते हैं, राम ! जैसे कि तू कर रहा है। मृत्यु 
समान युद्ध के उपस्थित होने पर कोन ऐसा वीर है जो क्रि विना 
संग के स्वयं अपने कुल को जतलाता हुआ अपनी स्तुति बघारता 
हो | सों, तेने अपनी बढ़ाई करके अपना ओछापन दिखला दिया 
है, जेसे कि सुवण के नकली रूप वाली प्रदीप्त कुशाग्नि अपने 
ओछेपन को प्रकट किया करती है। क्या तू सामने खड़े मुझ 
गदाधारी को नहीं देख रहा, जोकि प्रथिवी के धारण करने वाले 
पवत के समान अचल, ओर चदट्टानशलायों से उपर उठा हुआ 
है! में हाथ में गदा लिए युद्ध में न केवल तेरे प्राणों कों हरने 
के लिए पयाप्त हूँ, अपितु हाथ में मौत के फन्दे को लिए यमराज 
की तरह तीनों लोकों के संहार की शाक्त रखता हूं । यद्यपि मुझे 
तुम्हारे ओछेपन के बारे में बहुत कुछ कहना है, परन्त में इस 
समय ओर अधिक न कहूंगा, क्योंकि सूये अस्ताचल को जा रहा 
है, फिर युद्ध रुक जावेगा | तेने १४० राक्षसों को मार दिया दे, 
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चतुदेश सहस्राणि राक्षसानां हतानि ते । 
त्वद्विनाशास्करोम्यद्य तेषामश्रुप्रमाजेनम्‌ ॥२४॥ 
इत्युक्त्वा परमक्रुद्धः स गदां परमाङ्गदाम्‌ । 
खरश्चित्षेप रामाय प्रदीप्तामशानि यथा ॥२५॥ 
खरवाहुप्रयुक्ता सा प्रदीप्ता महती गदा । 
भस्म वृक्षांश्च गुल्मांश्च कृत्वाऽगात्तत्समीपतः ॥२६॥ 
तामापतन्तीं महती स्ृत्युपाशोपमां गदाम्‌ । 
अन्तरिच्षे गतां रामश्चिच्छेद बहुधा शरेः ॥२७॥ 
सा विशीर्णा शरैभिज्ञा पपात धरणीतले । 
गदा मन्त्रौषधिबलैव्यालीव विनिपातिता ॥:=॥ 


i] 
. स्ना २२ 
9 05: < वत्सलः 
मिलत्वा तु तां गदां बाणे राघवो धमेवत्सलः । 


आज तुझे मार कर उनके आंसु पोछू गा ।” 


ऐसा कह कर बड़े गुस्से के साथ खर ने चमचमाती 
अशनि की तरह राम पर सोने से मड़ी गदा फेंकी । खर की 
भुजाओं से प्रक्षिप्त वह जाज्वल्यमान बड़ी गदा वृक्षा और लताओं 
को रोख बनाती हुई राम के समीप तक आयी कि राम ने अपनी 
ओर आती हुईं उस मृत्यु-पाश तुल्य विशाल गदा को आकारा से 
ही अनेक वाणों से काट गिराया । वाणों से कटी वह गदा टुकड़े २ 
होकर भूतल पर जा पड़ी, जैसे कि विंचार पूवक प्रयुक्त की गयी 
ओषधि . के सामथ्यं से फणियर सांपिन प्रथिवी पर गिरा दी 


है राम के द्वारा खर का वध 
. धर्मवत्सल राम ने वाणों से गदा को काट कर हंसते हुए 
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स्मयमान इदं वाक्य संरब्धमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 

एतत्ते बलसर्वेस्वं दशितं राक्षसाधम । 

शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा त्वसुपगजेसि ॥२॥ 

एषा बाणविनिभिन्ना गदा भूमितलं गता । 

अमिधानप्रगरभस्य तव प्रत्ययघातिनी ॥श॥ 

यत्त्वयोक्तं विनष्टानाम्‌ इदमश्रुप्रमाजेनम्‌ । 

राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः ॥श॥ 

नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः । 

प्राणासपहरिष्यामि गरुत्मानमृतं यथा ॥५॥ 

अद्य ते भिन्नकण्ठस्य फेनबुदूबुद्‌ भूषितम्‌ । 

विदारितस्य मद्बाणेमही पास्यति शोणितम्‌ ॥॥ 

पांसुरूषितसर्वाङ्गः  सस्तन्यस्तभुजद्वयः । 
घबराहट युक्त खर से कहा-- 
. “राक्षसाधम ! बस तूने यह अपना संपूर्ण बल दिखला 
दिया ! तुम मेरे से शक्ति में हीनतर हो, परन्तु व्यर्थ ही डींगें 
'मारते हो । यह वाण से कटी तुम्हारी गदा जमीन पर पड़ी हुई 
है। इससे में अवश्य मार डालू'गा' ऐसा कहने वाले अभिमानी 
का इस गदा ने विश्‍वासघात किया है। जो तूने यह कहा था कि 
मैं मरे हुए रात्तसों के आंसुयो को पोछू'गा, तेरा वह वचन भी 
झूठा निकला । जेसे महात्मा इन्द्रियों को मथ कर उसमें से अमृत 
को निकाल लेता है, वैसे में नीच, ओछे स्वभाव वाले, तथा 
मिथ्याचारी राक्षस के प्राणों को अभी निकालता हूँ । आज मेरे 
बाणों से टुकड़े २ हुए तेरे कटे-गले के काग वाले खून को प्थिवी 
पीएगी । ऐ राक्षसाधम ! तेरा संपूर्ण शरीर अभी मट्टी से लथपथ 
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स्वप्स्यसे गां समास्छिष्य दुलेभां प्रमदामिव ॥७॥ 
प्रवृद्धनिद्र शयिते त्वयि राक्षसर्पासने । 
भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्या दण्डका इमे ॥८॥ 
जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षस मच्छरे: । 
निर्भया विचरिष्यन्ति सवेतो सुनयो वने ॥६॥ 
अद्य विप्रसरिष्यन्ति रात्तस्यों हतबान्धवाः । 
वाष्पाद्र वदना दीना भयादन्यभयावहाः ॥१०॥। 
अद्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरर्थिकाः । 
शप्रनुरूपकुलाः पत्न्यो यासां त्वं पतिरीरृशः ॥११॥ 
नृशंसशील लुद्रात्मान्‌ नित्यं त्राह्मणकरटक । 
स्वस्कृते शाङ्कतैरग्नौ मुनिभिः पात्यते हविः ॥१२॥ 


होगा और तेरी दोनों झुजायें स्थान-च्युत होकर भूमि पर पड़ी हुई 
होंगी। ऐसी हालत में तू भूमि पर ओंधे मुह सोएगा, जैसे कि 
कामी मनुष्य बड़ी मुश्किल से मिली प्रमदा को पाकर लीन हो 
जाता है। ओर इस प्रकार तेरे राक्षसाधम के सदा के लिए सो 
जाने पर यह दण्डक वन आश्रयार्थी तापसों को आश्रय देने वाला 
बनेगा । राक्षस ! मेरे वाणां से जनस्थान में तेरे निवास के नष्ट 
कर दिए जाने पर वन में सुनि लोग सर्वत्र निभेय विचरेंगे । दूसरों 
को भयभीत करने वाली राक्षसियां बन्धुयाँ के मारे जाने पर रोती 
हुईं दीन रूप में आज ही यहां से भाग जावेगी । जिनका तुम्हारे 
जैसा पति दै, वे कुल के अनुरूप दुराचरण करने वाली गृहस्थ 
स्त्रियां मनोरथा से रहित होकर आज शोक-रस का अनुभव 
करंगी। पे क्ररस्वभाव, ओछे दिल वाले, तथा सदेव ब्राह्मणों को 
सताने वाले राक्षस ! श्रभी तक तेरे कारण शांकायुक्त होकर मुनि 
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तमेवममिसंरव्धं ब्रुवाणं राघवं वने । 
खरो निमत्सयामास रोषात्खरतरस्वर: ॥१३॥ 
इृढं खल्ववलिप्तोऽसि भयेष्वपि च निर्भय: । 
वाच्यावाच्यं ततो हि त्वं सृत्योरवेश्यो न बुध्यसे ॥१४॥ 
कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुपा हि ये । 
कार्याकार्ये न जानन्ति ते निरस्त-षाडन्द्रियाः ॥१४॥ 
एवमुक्रवा ततो रामं संरुध्य श्र कुटि ततः । 
स॒ ददशे महासालमविदूरे निशाचरः ॥१६। 
रणे प्रहरणस्यार्थे सवतो ह्यवलोकयन्‌ । 
स तमुत्पाटयामास संदष्टदशनच्छदम्‌ ॥१७॥ 
तं समुल्क्तिप्य बाहुभ्यां विनर्दित्वा महाबलः । 


लोग यज्ञाग्नि में आहुतियें डाल रहे हैं |” 
इस प्रकार क्रोध पूवेक बोलते हुए राम को कोपावेश में 
आकर कठोरतर आवाज में खर ने मिड़का--“तू बहुत बड़ा 
अभिमानी हे, इसी से तू भयों में भी निर्भय बन रहा है, और 
मृत्यु के वश में पड़ा हुआ भी क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं 
बोलना चाहिए, इसे नहीं समक रहा । जो मनुष्य मोत के फन्दे 
में पड़े हुए होते हैं, उनकी मनसहित छहों इन्द्रियें काम नहीं करती, 
इसलिए वे कतव्य-अकतेव्य को नहीं जानते ।? 
राम को ऐसा क्रह कर निशाचर ने भौहें तानी और पास 
. ही एक महासाल वृक्ष को देखा और रण में -प्रह्ाराथं चारों ओर 
: दृष्टि दौड़ाते हुए ओठों को चवा कर उसे उखाड़ लिया । महाबली 
ने घोर गर्जना की, और बाहुओं से उस. महासाल को ऊपर उठा 
. कर राम को निशाना बना फेंक दिया और कहा, ले, अब तू अपने 
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राममुदिश्य चिक्तेप हतस्त्वमिति चाब्रवीत्‌ ॥१८॥ 
तमापतन्तं बाणोघेशिछित्वा रामः प्रतापवान्‌ । 
रोषमाद्दारयत्ती्र' निहन्तुः समरे रम्‌ ॥१६॥ 
जातस्वेदस्ततो रामो रोषरक्तान्तलोचनः । 
निबिमेद सहस्रेण बाणानां समरे खरम्‌ ॥२०॥ 
तस्य वाणान्तराद्‌ रक्त बहु सुखाव फेनिलम्‌. । 
गिरेः प्र्नवणस्येव धाराणां च परस्वः ॥२१॥ 
विकलः स कृतो वाणेः खरो रामेण संयुगे । 
मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद्‌ द्र तम ॥२२॥ 
तमापतन्तं संक्रद्ध कृतास्त्रो रूधिराप्लुतम्‌ । 
अपासपद्‌ द्वि-त्रिपदं . किचित्त्वरितविक्रमः ॥२३॥ 
ततः पावकसंकाशं वधाय समरे शरम्‌ । 


. को मरा ही समक । 


प्रतापी राम ने उस आते हुए महासाल को तड़ातड़ वाणों 
से काट गिराया और संग्राम में खर को मारने के लिए तीब्र रोष 
उपजाया । उस समय राम पसीने से तर हो रहे थे और मारे क्रोध 
के आंखें लाल हो रही थी । उन्होंने एक साथ अनेकों वाणां से 
खर को युद्ध में बुरी तरह छेद दिया। उसके शारीर में से, अन्दर 
घुसे वाणां की जगह में से, भाग वाला खून खूब बहने लगा, जसे 
'कि भरनों वाले पवेत की जलधारायें बहा करती हें । राम ने खर 
को युद्ध में वाणों से वेचेन कर दिया, और वह रुधिर की गन्ध से 
उन्मत्त होकर राम की ही ओर झपटा। सिद्धास्त्र राम क्रोध-भरे 
खूत-सने को अपनी ओर झपटता हुआ देखकर फुर्ती से दो-तीन 
कदम पीछे हटे और युद्ध में खर को मारने के लिये दूसरे ब्रह्मदंड 
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खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरंम्‌ ॥२७॥ 
स॒ तहत्तं मघवता सुरराजेन धीमता । 
संदधे च स धमात्मा सुमोच च खरं प्रति ॥२४५॥ 
स विमुक्तो महावाणो निर्घात - समनिःस्वनः । 
रामेण धनुरायम्य खरस्योरसिः चापतत्‌ ॥२६॥ 
स पपात खरो भूमो दह्यमानः शराग्निना । 
रुद्रे गेव विनिदेग्धः श्वेतारण्ये यथान्धकः ॥२७:। 
स वृत्र इव वज्रेण फेनेन नझुचियंथा । 
बलो वेन्द्राशानिहतो निपपात हतः खरः ॥।२८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चारणेः सह संगताः ।- 
~ दुन्दुभींश्चामितिष्तन्तः पुष्पवर्षं समन्ततः ॥२६॥ 


यानी मौत समान, अग्नि जैसे वाण को पकड़ा। इस वाण को 
देवराज बुद्धिमान्‌ इन्दर ने प्रदान किया था। इसे धर्मात्मा राम ने 
चिल्ले पर चढ़ाया और खर पर छोड़ा। धनुष को खींचकर राम 
ने जब महावाण छोड़ा तो वह लगने के साथ महाध्वनि करता 
हुआ खर की छाती में लगा । तब खर वाण की आग से जलता 
हुआ भूमि पर गिर पड़ा, जेसे कि श्वेतारण्य में रूद्र राजा के द्वारा 

धक असुर जल मरा था । वह खर वाण से आहत होकर भूमि 
पर ऐसे गिर पड़ा जैसे कि वज्र से वृत्र असुर, फेन से नमुचि 
असुर, और इन्द्र के अशनि से बल असुर आहत होकर भूमि पर 
गिए पड़ा था | 


इस पर एक साथ भिन्न २ शाखायों वाले ब्रह्मचारियों सहित 
वनस्थं आचार्यों ने आश्चय पूवक प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये, 
आर चहुँ ओर से राम पर पुष्प-वृष्टि की। फिर अगस्त्य सुनि 
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रामस्योपरि संहृष्टा ववषु विस्मितास्तदा ॥२६॥॥ 
ततो राजर्षयः सर्वे सङ्गताः परमर्षयः । 
सभाज्य मुदिता रामं सागस्त्या इदमत्र वन्‌ ॥३०॥ 
एतदथं महातेजा महेन्द्रः पाकशासनः । 
शरभङ्गाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरन्दरः ॥३१॥ 
अआनीतस्त्वमिमं देशमुपायेन महर्षिभिः । 
एषां वधार्थं शत्रूणां रक्षसां पापकर्मणाम्‌ ॥३२॥ : 
तदिदं नः कृतं काये त्वया दशरथात्मज । 
स्वधर्म प्रचरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः ॥३३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया । 
गिरिदु्गाद्विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी ॥३४॥ 
ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः । 
प्रविवेशाश्रमं वीरो लच्षमणेनाभिपूजितः ॥३४५॥ 


सहित वहां के सब राजर्षि प्रसन्न होकर राम का सत्कार करके 
योले-“पता लगता है इसी काम के लिये शत्रु'ुरों को तहस- 
नहस करने वाले महातेजस्वी आप साक्षात्‌ सर्वोत्तम शासक 
महेन्द्र बनकर पुण्य शरभंग आश्रम में पधारे थे, जहां से कि 
उपाय करके महर्षि लोग आपको इस स्थान में लाए, ताकि आप 
इन पापकारी राक्षस शत्रुयों का बध कर सकें। सो, ऐ दशरथ पुत्र! 
आपने यह कार्य सम्पन्न कर दिया । अब महर्षि लोग दण्डक में 
अपने धमे का पालन कर सकेंगे |” 

इसी बीच वीर लक्ष्मण सीता सहित पर्वत कन्दरा से 
बाहर निकल कर सकुशल आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तब विजयी 
वीर राम महर्षियों से पूजित होते हुए तथा लक्ष्मण से अभिपूजित 
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तं दृष्टा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहम्‌ । 
बभूव हृष्टा वेदेही भर्तारं परिपस्वजे ॥३६। 
मुदा परमया युक्ता दृष्टा रक्षोगणान्‌ हतान्‌ । 
रामं चैवाव्ययं दृष्टा तुतोष जनक्रात्मजा ॥३७॥ 
सर्ग २३ 
त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानादकम्पनः ' 
*प्रविश्य लङ्कां वेगेन रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
जनस्थानस्थिता राजन्‌ राक्षसा बहवो हताः । 
खरश्च निहतः संख्ये कथंचिदहमागतः ॥२॥ 
एवमुक्तो दशग्रीवः द्धः संरक्तलोचनः । 
अकम्पनमुवाचेद॑ तिदेदन्निव तेजसा ॥३॥ 


क, (६ ०७ 
होकर आश्रम में पहुंचे । सीता शत्रुय के विनाशक तथा मह्षिया 
के सुखप्रापक पतिदेव को देखकर बहुत खुश हुई और उनसे चिपट 


गई । जनक पुत्री राक्षस दल को विनष्ट देखकर परम प्रसन्नता से 


युक्त हुई, और राम को सकुशल देखकर सन्तुष्ट हुई । 
अकम्पन का रावण को घटना का सुनाना ओर 
उसका मारीच के पाह पहुंचना 

तब खर के भी मारे जाने पर जल्दी २ वेगपूवेक अकम्पन 
जनस्थान से लंका पहुंचा और रावण से बोला-“राजन्‌ ! जन- 
स्थान-स्थित बहुत से राक्षस मारे गए हैं, संग्राम में खर भी मारा 
गया दै, किसी तरह बच कर में यहां आया हूँ ।? | 

ऐसा सुनकर रावण क्रुध हुआ, उसकी आंखें सुखे हो गयी, 
ओर तेज से 'जलाता हुआ अकम्पन से बोला--“मृत्यु की तरफ 
जाने वाले किसने मेरे भयानक जनस्थान कों नष्ट किया दे कौन 
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केन भीमं जनस्थानं हतं मम परासुना । 

को हि सर्वेषु लोकेषु ` गति नाधिगमिष्यति ॥४॥ 

न हि मे विप्रियं कृत्वा शक्यं मघवता सुखम्‌ । 

प्राप्तु वेश्रवशेनापि न यमेन च विष्णुना ॥५॥ 

कालस्य चाप्यहं कालों दहेयमपि पावकम्‌ । 

मृत्यु. मरणधर्मेश संयोजयितुमुत्सहे (हि १५१ 
वातस्य तरसा वेगं निहन्तुमपि चोत्सहे ४० + 
दहेयमपि संक्रुद्धस्तेजसा55दित्यपावक्ों ॥७॥ 

तथा क्रुद्धं दशम्रीवं॑ कृताञ्जलिरकम्पनः । 
भयास्सॉद्ग्धया वाचा रावणं याचतेऽभयम्‌ ॥८॥ 
दश्रीवोऽभयं तस्मे प्रददो रक्षसां वरः । 

स विस्रव्धाऽत्रवीह्ाकयमसन्दिग्धमकम्गनः ॥६)॥ 


दुनिया में कहीं भी आश्रय नहीं पाना चाहता ? मेरा अप्रिय करके 
इन्द्र, कुवेर, यम, और विष्णु कोई राजा सुख नहीं पा सकता । 
में काल का भी काल हूं, आग को भी दग्ध कर सकता हूं, और मृत्यु 
को भी मौत के मुह में डालने की हिम्मत रखता हूँ । में बलपूवेक 
वायु के वेग. को भी नष्ट करने की शक्ति रखता हूं, तथा विशेष 
क्रोध आने पर अपने सामर्थ्यं से सूये और अग्नि को भी 
जला सकता हूँ |” 
रावण को इस प्रकार कुपित देख कर अकम्पन ने हाथ 
जोड़ कर उस से भय के कारण संशय युक्त शब्दों में अभय की 
याचना की । राच्सश्रेष्ठ रावण ने उसे अभय प्रदान किया । इस 
- 'पर.अकभ्पन को विश्वास हुआ ओर उसने सन्देह रहित शब्दों में 
रावण को कहना प्रारम्भ किया -- 
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पुत्रो दशरथस्यास्ते सिंहसंहननो युवा । 
रामो नाम महास्कन्धो वृत्तायतमहाभुजः ॥१०॥ 
श्यामः प्रथुयशाः श्रीमान्‌ अतुल्यवलविक्रमः । 
हतस्तेन। जनस्थाने खरश्च सहदूषणः ॥११॥ 
अकम्पनवचः श्रृत्वा रावणो राक्तसाधिपः । 
नागेन्द्र इव निःश्वस्य इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१२॥ 
स सुरेन्द्रेण संयुक्तो रामः सर्वामरेः सह । 
उपायातो जनस्थानं ब्रहि कच्चिदकम्पन ॥१श॥ 
रावणस्य पुनर्वाक्यं निशम्य तदकम्पनः 
आचचक्षे बलं तस्य विक्रमं च महात्मनः ॥१४। 
रामो नाम महातेजाः श्रेष्ठः सवंधनुष्मताम्‌ । 


“राजा दशरथ का पुत्र राम दै, जिसका गठन शेर के 
समान है और युवा है। उसके कन्धे लम्बे हैं, ओर भुजायें 
वृत्ताकार बड़ी हैं। रंग सांवला दै, यश बहुत फैला हुआ है, 
शोभावान्‌ है, और बल-विक्रम में अद्वितीय है। उसने जनस्थान 
में दूषण सहित खर को मार डाला है ।? | 

अकम्पन की बात को सुनकर राक्षसराज रावण ने फणियर 
सांप की तरह फु'कार मारी और बोला--“अकम्पन ! भला यह तो 
बता क्रि क्या राम समस्त देवसेना को साथ लिए इन्द्र राजा के 
साथ मिल कर जनस्थान में आया है १” 

रावण के उस दुबारा प्रश्‍न को सुनकर अकम्पन ने उस 
महापुरुष का बल-विक्रम कहना प्रारम्भ किया 

“राम महातेजस्वी दे, समस्त धनुधारियों में श्रेष्ठ हे, दिव्य 
अस्त्रां से संपन्न दै, और युद्ध में पूरे ज्ञात्र बल को धारे रहता दै। 
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दिव्यागुणसम्पन्नः परं धर्मं गतो युधिं ॥१४॥ 
तस्यानुरूपो बलवान्‌ रक्ताक्षो दुन्दुभिस्वनः । 
कनीयाँल्लच््मणों भ्राता राका-शाशि-निभाननः ॥१६॥ 
स तेन सह संसुक्तः पावकेनानिलो यथा । 
श्रीमान्‌ राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्‌ ॥१७॥ 
„ नैव देवा महात्मानो नात्र कार्या विचारणा । 
शरा रामेण तूससरष्टा रुक्र्मपुङ्घाः पतत्त्रिणः ॥१८॥ 
सर्पाः पञ्चानना भूरवा भक्षयन्ति स्म राक्षसान्‌ । 
येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकषिताः ॥१६॥ 
तेन तेन स्म पश्यन्ति राममेवाम्रतः स्थितम्‌ । 
इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानघ ।।२०॥ 
अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमन्रवीत्‌ । 


उसी का अनुरूप उसका छोटा भाई लक्ष्मण है, जोकि बलवान्‌ है, 


आंखें लाल सुखे हैं, आबाज नगाड़े के समान ऊंची है, और पूरणे 
चन्द्रमा की तरह चेहरा दमकता है । वह श्रीमान्‌ राजश्रेष्ठ रास 
उस लक्ष्मण के साथ मिल कर ऐसा उप्र रूप धारण कर लेता है 
{क मानो अग्नि के साथ हवा मिल गयी हो । उस राम ने जनस्थान 
को नष्ट किया है। इसका आप विचार मत कीजिए, वहां कोई 
महाबली देव नहीं आए हुए, परन्तु राम द्वारा छोड़े गये सुवणं 
पुख के वाण पांच सिरों वाले सांप बन कर राक्षसों कों खाए जा 
रहे हैं। डरे हुए रास लोग भाग कर जिस-जिस ओर जाते हैं, 
वहां २ राम को ही आगे खड़ा हुआ पाते हैं। ऐ अवध्य ! इसर 
प्रकार उस राम ने जनस्थान का विनाश कर दिया है ।?? 

` अकम्पन की बात को सुनकर रावण बोला-“अच्छा; 
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गमिष्यामि जनस्थानं रामं हन्तुः सलक्ष्मणम्‌ ॥२१॥ 
अथैवमुक्त वचने प्रोवाचेदमकम्पनः । 
आग राजन्यथावृत्तं रामस्य बलपोरुषम्‌ ॥२२॥ 
असाध्यः कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः । 
आपगायास्तु पूर्णाया वेगं परिहरेच्छरैः ॥२३॥ 
नहि रामो दशम्रीव शक्यो जेतु' रणे त्वया । 
रक्षसां वापि लोकेन स्वर्गः पापजनेरिव ॥२४। 
न तं वध्यमहं मन्ये सवैदेवासुरेरपि । 
अयं तस्य वधोपायस्तन्‌ ममैकमनाः श्ण ॥२४॥ 
भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा । 
श्यामा समविभक्ताङ्गी ख्रीरत्नं रत्नभूषिता ॥२६॥ 


लक्ष्मण सहित राम को मारने के लिए मैं अभी जाता हूँ ।” 

ऐसा कहने पर अकम्पन बोला-“राजन्‌ ! सुनिए, राम 
का बल-पोरुष किस प्रकार का है ? जब महायशस्वी राम प्रकुपित 
हो उठता है, तों ताकत के बल से उसका रोकना असाध्य बन 
जाता दै। उस समय वह यहां तक सामथ्ये रखता - है क्रि भरपूर 
नदी के वेग को भी वाणों से रोक दे। रावण ! समस्त राक्षस 
सेना को भी साथ में लेकर आप युद्ध में राम को नहीं जीत 
सकते, जैसे कि पापी लोग सुख-धाम को नहीं जीत सकते । चाहे 
सारे देव ओर असुर भी मिलकर आ जावें, तब भी ,में राम को 
बध्य नहीं समझता । हां, उसके बध का एक यह उपाय है, एकमन 
होकर वह मेरे से सुनिये- 

उसकी सीता नाम की मकोली कद की दुनिया में उत्तम 
पत्ती है । रंग सांवला हे । अंग-प्रत्यंग सुडौल हें, और रत्नों से 
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नैव देवी न गन्धर्वी नाप्सरा न च पन्नगी । 
तुल्या सीमन्तिनी तस्य मानुषी तु कुतो भवेत्‌ ॥२७॥ 
तस्यापहर भार्या त्वं तं प्रमथ्य महावने । 
सीतया रहितो रामो न चेव हि भविष्यति ।२८॥। 
अरोचयत तद्वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः । 
चिन्तयित्वा महाबाहुरकम्पनसुवाच ह्‌ ॥२६॥ 
बाढं कल्यं गमिष्यामि एकः सारथिना सह्‌ । 
आनेष्यामि च वेदेहींमिमां हृष्टो महापुरीम्‌ ॥३०॥ 
तदेवसुक्स्वा प्रययौ खरयुक्तेन रावणः । 
रथेनादित्यवर्णेन दिशः सर्वाः प्रकाशयन्‌ ॥३१॥ 
स रथो रात्तसेन्द्रस्य नच्तत्रपथगो महान्‌ । 
चश््यंमाणः शुशुभे जलदे चन्द्रमा इव ॥३२॥ 


विभूषित स्त्री-रस्न हे । उसके समान न देवजाति की कोई स्त्री है, 
न गन्धर्वं जाति की, न देवविशेष जाति की और न नाग जाति 
की, तो साधारण मनुष्य जाति की तो केसे हो सकती है? आप 
उसको वन में धोखा देकर उसकी पत्नी को उड़ा लाइए, बस सीता 
से वियुक्त होने पर निश्चय से राम जीवित न रह सकेगा ।? 


राक्तसाधिप महावाहु रावण ने अकम्पन की इस बात को 
पसन्द किया, और सोच कर उत्तर दिया--“ठीक दै, में कल प्रातः 
साराथ के साथ अकेला जाऊंगा, और खुशी २ इस महापुरी मे 
सीता को ले आऊंगा ।? 

ऐसा कह कर रावण खर राक्षस द्वारा प्रयुक्त आदित्य समान 
चमकीले रथ से सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ चल पड़ा। 
राक्षसेन्द्र का वह आकाश-मागंगामी महान्‌ रथ वेगपूवेक चलता 
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स दूरे चाश्रमं गत्वा ताटकेयसुपागमत्‌ । 
मरीचेनाचितो राजा भक्ष्यभोंड्येरसानुषेः ॥३३॥ 
तं स्वयं पूजयित्वा तु आसनेनोदकेन च | 
अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३७॥ 
कच्चित्सुकुशलं राजंल्लोकानां राक्षसाधिप । 
आशङ्क नाधिजाने त्वं यतस्तूणेसुपागतः ॥३५॥ 
सगे २४ 
एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः । 
ततः पश्चादिदं वाक्यमत्रवीद्वाक्यकोविदः ॥१॥ 
मारीच श्रयतां तात वचनं मम भाषतः । 
आर्तोऽस्मि मम चार्तेस्य भवान्हि परमा गतिः ॥२॥ 
जानीषे त्वं जनस्थानं भ्राता यत्र खरो भम । 


हुआ ऐसा दीख पड़ रहा था मानो कि मेघ मण्डल में चन्द्रमा 
चल रहां हो । दूर तक चलने के पश्चात्‌ वह आश्रम में पहुंच कर 
ताटका के पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने राजा का उत्तमोत्तम 
खान-पान से सत्कार किया । आसन-जल से उसका स्वयं सत्कार 
करके मारीच अथंयुक्त बात बोला-““राक्षसाधिप राजन्‌! राज्य 
के सब लोगों का पूर्णतया कुशल तो दै न ? मुझे शक हो रहा है, 
आप यहां एकदम क्यों पहुंचे हैं, इस को में समक नहीं पा रहा १? 
सीताहरण्‌ के लिए मारीच को कहना 

मारीच ने जब रावण से इस प्रकार पूछा, तो कहने में 
चुर रावण ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया-- 

“भाई मारीच ! में जो कहता हूँ, वह सुनो । मैं बहुत 
दुःखी हूं, मुझ दुःखी के आप ही परम गाति हैं । आप जनस्थान 
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दूषणश्च महाबाहुः स्वसा शूर्पणखा च मे ॥३॥ 
त्रिशिराश्च महाबाहू राक्षसः पिशिताशनः । 
अन्ये च बहवः शूरा लब्धलक्षा निशाचराः ।४॥। 
वसन्ति मन्नियोगेन अधिवासं च राक्षसा: । 
बाधमाना महारण्ये मुनीन्ये धर्मचारिणः ॥५॥ 
चतुदेशसहस्राणि रक्षसां भीसकमंणाम्‌ । 
शूराणां लब्धलन्षाणां खरचित्तानुवतिनाम्‌ ॥६॥ 
ते त्विदानीं जनस्थानं वसमाना महाबलाः । 
संगताः परमायत्ता रामेण सह संयुगे ॥७॥ 
नानाशख्प्रहरणाः खरप्रमुखराक्तसाः । 
तेन संजातरोषेश रामेण रणमूधेनि ८ 
अनुक्त्वा परुषं किचिच्छरेव्यापारितं धनुः । 
चतुदेशसहदस्राणि रक्षसामुप्रतेजसाम्‌ ॥६॥ 


को जानते हैं कि यहां मेरे भाई खर और महाबाहु दूषण, तथा 
मेरी बहिन शूपणखा, अपिच बोटी २ खा डालने वाला महाबाहु 
राक्षस त्रिशिरा, एवं अन्य अनेक उत्साह-संपन्न शूर निशाचर भेरी 
आज्ञा से वसते थे। वे राक्षस जो धर्मचारी सुनि हैं उन्हें सताने 
के लिये वहां महावन में “निवास करते थे। साथ में खर की 
आज्ञानुसार चलने वाले उत्साह-परिपूर १४० भीमकमा शूरवीर 
राक्षस भी रहते थे । 

वे महावली जनस्थान में वसते हुए भली प्रकार सन्नद्ध 
होकर राम के साथ युद्ध में जुट गए। उस पैदल मनुष्य राम ने 
गुस्से में भरकर संग्राम के बीच में नानाविध शास्त्रों से प्रहार करते 
हुए खर-प्रमुख राक्षसां को, तथा कुछ कठोर वचन कहे विना 
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निहतान शरैदीप्तेर्माचुषेण पदातिना । 
खरश्च निहतः संख्ये दूषणश्च निपातितः ॥१०॥ 
हत्वा त्रिशिरसं चापि निर्भया दण्डकाः कृताः । 
पित्रा निरस्तः क्रुद्ध न सभायेः क्षीणजीवितः ॥११॥ 
स हन्ता तस्य सैन्यस्य रामः क्षत्रियपांसनः । 
अशीलः ककशास्तीच्षणो मूर्खा लुब्धो ऽजितेन्द्र यः ॥१२॥ 
त्यक्तधर्मा त्वधर्मात्मा भूतानामहिते रतः । 

येन वेरं विनाऽरण्ये सत्त्वमास्थाय केवलम्‌ । 
कर्णनासापहारेण भगिनी मे विरूपिता ॥१३॥ 
अस्य भायां जनस्थानाव्सीतां सुरसुतोपमाम्‌ । 
प्रानयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव ॥१४॥ 


धनुष पर वाण चढ़ा उम्रतेजस्वी १४० के १४० राक्षसों को, प्रदीप्त 
वाणां से मार डाला दै। उसने युद्ध में खर को भी मार डाला, 
दूषण को भी गिरा दिया, ओर त्रिशिरा को भी मार कर दण्डक 
प्रदेश निर्भय बना लिया है । 


क्रुद्ध पिता ने पत्नी सहित देश-निकाला दिया हुआ है, 
जीवन उसका क्षीण हो चुका है, वह क्षत्रियाधम राम उस सैन्य का 
मारने वाला है । वह शील रहित, कर्कश, तीखा, मूखे, लोभी, और 
अजितेन्द्रिय है । उसने धम को छोड़ रखा है और अधर्मात्मा बन 
कर प्राणियों के अहित में सदा तत्पर रहता है। इसी कारण से 
उसने एकमात्र बल के घमण्ड में आकर विना वेर के वन में मेरी 
बहिन को कान-नाक काट कर कुरूपा बना दिया है। 

इसके बदले में में बलपूर्वक इसकी पत्नी सीता को, जोकि 
देव-कन्या के समांन है, जनस्थान से लाऊंगा, आप इस काम में 
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त्वया ह्यहं सहायेन पाश्वस्थेन महाबल । 
भ्राठुभिश्च सुरान्‌ सर्वान्नाहमत्राभिचिन्तये ॥१५॥ 
तत्सहायो भव त्वं मे समर्थो ह्यसि राक्षस । 
वीर्य युद्ध च दर्पे च नह्यस्ति सदृशस्तव ॥१६॥ 
उपायतो मह्दाञ्छूरो महामायाविशारदः । 
एतदर्थमहं प्राप्तस्त्वत्समीपं निशाचर ॥१७॥ 
श्रृणु तत्कम साहाय्ये यत्कार्यं वचनान्मम ॥१८।। 
सोवर्णसत्वं म्रगो भूर्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः । 
श्राश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर ॥१६॥ 
त्वां त॒ निःसंशयं सीता दंष्रा त॒ मृगरूपिणम्‌ । 
गृह्यतामिति भतारं लक्ष्मएं चाभिधास्यति ॥२०॥ 
ततस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथासुखम्‌ । 


मेरे सहायक हूजिए। महाबली ! यदि तुम, और मेरे भाई, मेरे 


सहायक होकर मेरे साथ रहें, तो में सारे के सारे देवों की भी 
यहां कोई परवाह नहीं करता । इसलिए राक्षस ! तुम मेरे सहायक 
बनो, तुम समर्थ हो । पराक्रम में, लड़ने में, ओर मान-मदेन में 
तुम्हारे समान कोई नहीं । उपाय से महान्‌ शूर हो, ओर रूप-बोली 
आदि के बदलने में पणिडत हो। निशाचर ! इसी काम के लिए में 
तुम्हारे पास आया हूँ, सुनो वह काम, जोकि मेरी सहायता में 
तुमने मेरे कहने पर करना है। 

तुम ऐसा सोने-जैसा हिरन बनो कि बीच २ में चांदी के 
चटके पड़े हुए हों, और फिर तुम राम के आश्रम में जाकर सीता 
के सामने चरो । सीता मृगरूप में तुम्हें देखकर पति और लक्ष्मण 
को अवश्य कहेगी कि इसे पकड़ो। तब उन दोनों के दूर चले 
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निराबाधो हरिष्यामि राहुश्चन्द्रप्रभामिव ॥२१॥ 
ततः पश्चास्सुखं रामे मार्याहरणकर्शिते । 
विश्रब्धं प्रहरिष्यामि कृतार्थेनान्तरात्मना ॥२२।। 
तस्य रामकथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः । 
शुष्कं समभवदू वक्त्रं परित्रस्तो बभूव च ॥२३॥ 
ओष्ठो परिलिहञ्छुष्को नेत्रेरनिमिपेरिव । 
भृतभूत इवातेरतु रावणं समुदैक्षत ॥२४॥ 
संग २५ 
तच्छुत्वा रात्तसेन्द्रस्य वाक्यं व।क्यविशारदः । 
प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ ॥ 
सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 


जाने पर शून्य प्रदेश में अकेली सीता को में विना किसी विन्न- 
बाधा के बड़ी आसानी से हर ल'गा, जैसे कि भूलोक चन्द्रमा की 
प्रभा को हर लेता है। फिर में पत्नी-हरण से कमजोर पड़े एम 
पर बड़ी आसानी से निःशंक होकर कृतार्थ मन के साथ प्रहार 
भी कर सकेगा ।? 
रावण द्वारा राम संबन्धी बात को सुनकर मारीच का सुस 
सूख गया और भयभीत हो गया। वह दुःखी होकर सूखे ओठों 
को चाटने लगा और म्रतक-समान बनकर अपलक नेत्रां से 
रावण की ओर (देखने लगा । ! 
मारीच का रावण को सीताहरण से रोकना 
बात को सममने में चतुर महातेजस्वी मारीच ने राक्षसेन्द्र 
रावण को उस बात को सुनकर कहा-- “राजन्‌ ! सदा प्रिय बोलने 
: वाले पुरुष सुलभ है, परन्तु हितकारी अग्रिय बात को कहने वाला 
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अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता भोक्ता च दुलेभः ॥२॥ 
न नूनं बुध्यसे रामं महावीयंगुणोन्नतम । 
अयुक्तचारश्चपलो महेन्द्रवरुणोपमम ॥।३॥ 
आपि स्वस्ति भवेत्तात सर्वेषामपि रन्साम्‌ । 
अपि रामो न संक्रुद्धः कुर्याल्लोकानरात्तसान्‌ ॥४॥ 
अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा । 
अपि सीतानिमित्तं च न भवेद्‌ व्यसनं महत्‌ ॥५॥ 
अपि त्वामीश्वरं प्राप्य कामवृत्तं निरंकुशम । 
न विनश्येत्पुरी लङ्का त्वया सह सराक्षसा ॥६॥ 
त्वद्विधः कामवृत्तो हि दुःशीलः पापमन्त्रितः । 
सानं स्वजनं राष्ट्र स राजा हन्ति दु्ेतिः ।॥॥७॥ 
न च पित्रा परित्यक्तो नामयांदः कथंचन । 
न लुब्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः ॥८॥ 


और हज़म करने वाला दुलेभ है। अयुक्त दृतों वाले और चपल आप, 
निश्चय से महापराक्रम गुण से ऊपर उठे हुए किवा महेन्द्र तथा 
वरुण के समान प्रतापी राम को, नहीं जानते। भइया ! सभी 
राक्षसों का कल्याण रहे, कहीं राम प्रकुपित होकर लोकों को राक्षस 
रहित न कर दे! कहीं तुम्हारे विनाश के लिए जनकपुत्नी उत्पन्न 
न हुई हो ? ओर कहीं महान्‌ संकट का निमित्त सीता न हो ? 
कहीं कामी, तथा निरंकुश तुम-जेसे राजा को पाकर लंकापुरी तम्हारे 
साथ राक्षसां सहित विनष्ट,न हो जावे? तुम्हारे-जेसा कामी 
दुःशील, तथा पापविचारी दुमत ही अपने को, स्वजनों को और 
राष्ट्रको नष्ट किया करता है। 

राम को न पिता ने त्यागा दे, न वह किसी तरह मर्यादा से 
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न च धमंगुणेहीनः कौसल्यानन्दवर्धेनः । 

न च तीक्ष्णो हि भूतानां सवभूतहिते रतः ॥६॥ 
वञ्चितं पितरं दृष्ठा कैकेय्याः सत्यवादिनम्‌ । 2: 
करिष्यामीति धमात्मा तत: प्रत्रजितो वनम्‌ ॥१०॥ 
कैकेय्याः प्रियकामार्थं पितुदंशरथस्य च । 
हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टो दए्डकावनम्‌॥११॥। 
न रामः ककशास्तात नाविद्वान्नाजितेन्द्रियः । 
अनृतं न श्रुतं चेव नैवं त्वं वक्तुमहसि ॥१२॥ 
रामो विग्रहवान्धमेः साधुः सत्यपराक्रमः । 
राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः ॥१३॥ 
कथं नु तस्य वैदेहीं रत्तितां स्वेन तेजसा । 


रहित है, न लोभी है, न दुःशील है, और न क्षत्रत्व को कलकित 


करने वाला है। कौसल्या के आनन्द को बढ़ाने वाला राम धमे- 
गुणां से हीन नहीं, प्राणिमात्र पर तीखा तहीं, आपित सब मनुष्यों 
एवं प्राणियों के हित में रत रहता है। केकेयी द्वारा सत्यवादी 
पिता को ठगा हुआ देख कर “पिता की सत्यवादिता को पूणे करू गा 
ऐसा निश्चय करके धर्मात्मा राम वन को चला आया है । एवं, 
A A टर 

केकेयी अर पिता दशरथ की प्रिय कामना को पूरा करने के लिए 


_ राम राज्य तथा भोगों को लात मार कर दरडक वन में प्रविष्ट 


हुआ दै। प्यारे! राम न ककश है, न मूर्ख दै, और न 
अजितेन्द्रिय है । यहां कभी ऐसी झूठी बात नहीं सुनी गयी । 
इसलिये आप को ऐसी बात न कहनी चाहिए । 

राम सात्तात्‌ देहधारी धमं है, साधु है, और सत्य ही उसका 
पराक्रम दै । वह सब दुनिया का राजा है। अपने तेज से रक्षित 
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इच्छसे प्रसभं हतुः प्रभामिव विवस्वतः ॥१४॥ 
शराचिंषमनाधृष्यं चापखड्गेन्धनं रशे । 
रामारिन सहसा दीप्त' न प्रवेष्टु त्वमहोसि ॥१४॥ 
धनुव्यादितदी प्तास्यं शराचिषममर्षणः । 
चापबाणधरं तीक्ष्णं शत्रुसेनापहारिणम्‌ ॥१६॥ 
राज्यं सुखं च संत्यज्य जीवितं चेष्टमात्मनः । 
नात्यासादयितु' तात रामान्तकमिहाहसि ॥१७॥ 
अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा । 
न त्वं समर्थस्तां हतुः रामचापाश्रयां वने ॥१८॥ 
तस्य वे नरसिहस्य सिंहोरस्कस्य भासिनी । 
प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा भार्या नित्यमनुन्रता ॥१६॥ 


उसकी पत्नी सीता को तुम केसे बलात्कार पूर्वक हरने की इच्छा 


रखते हो, जेसे कि कोई मूद सूर्ये की प्रभा को छीन ले जाना 
चाहता हो। युद्ध में धक्‌ २ करके प्रदीप्त वाणरूपी लपटों वाली, 
तथा धनुष-तलवार रूपी इन्धन वाली अनतिक्रमणीय रामाग्नि में 
तुम प्रविष्ट नहीं हो सकते। भइया! राम तो साक्षात्‌ सोत के 
समान है। धनुष उसका फेलार्‍या हुआ प्रदीप्त मुह है ओर वाण 
लपटे हैं, वह किसी को छोड़ने वाला नहीं, धनुष-वाण को धारे 
हुए है, कठोर दै, और शत्रु-सेना को नष्ट करने वाला है । तुस्हें 
राज्य को, सुख को, जीवन को और अपने प्रियजन को सदा के 
लिए त्याग कर उस मोत के मु'ह में नहीं जाना चाहिए 

फिर; वह एक अप्रमेय तेज दै, जिसकी वह जनकषुत्री 
पत्नी है । तुम वन में राम के धनुष के आश्रय सें रहने वाली उस 
सीता को नहीं हर सकते । सिद्द समान छाती वाले नरसिह राम 
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नसा धर्षयितु' शक्या मैथिल्योंजस्विनः प्रिया । 
दीप्तस्येव हुताशस्य शिखा सीता ,सुमध्यमा ॥२०॥ 
किमुद्यमं व्यर्थेमिसं कृत्वा ते राक्षसाधिप । 
इष्टश्चेत्त्वं रणे तेन तदन्तमुपजीवितम्‌ ॥२१॥ 
जीवितं च सुखं चेव राज्यं चेव सुदुलंभम्‌ । 
स सर्वे: सचिवैः साधे विभोषणपुरस्कृते 
मन्त्रयित्वा स धर्मिष्ठे: कृत्वा निश्चयमात्मनः । 
दोषाणां च गुणानां च सम्प्रधायं बलाबलम्‌ ॥३३॥ 
आत्मनश्च बलं ज्ञात्वा राघवस्य च तत्त्वत: । 
हितं हि तव निश्चित्य क्षमं तवं कतु मर्हसि ॥२४॥ 


की वह पत्नी प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है, ओर वह उसकी नित्य 
अनुत्रता पत्नी है। इसलिए ओजस्वी राम की वह छिया हरण 
नहीं की जा सकती, वह अच्छे सभोले कद की सीता प्रदीप्त 
यज्ञाग्नि की शिखा के समान है । 

राक्षसाधिप ! इसलिए व्यथ में तम यह परिश्रम क्‍यों कर 
रहे हो ? जब ही रण में तम्हें वह देख लेगा, तब ही तुमने 
अपने जीवन का अन्ते समक लेना। तुम्हारा सुदुलेम जीवन, 
सुन, और राज्य सब कुछ जाता रहेगा। इसलिए, तम जावो 
विभीषण प्रमुख धर्मिष्ठ सभी मंत्रियों से सलाह करके अपने कतव्य 
का निश्चय करो । दोषां गुणों के बलाबल को भलीप्रकार 
सोचो, यथार्थरूप से अपने ओर राम के सामथ्यं को पहिचानो, 
और अपने हित का निश्चय करके फिर जो उचित जंचे वह करो।” 

होबण-मृग वनने के लिए बाधित करना 
मारीच की वह वात, जोकि मानने लायक ओर युक्त थी, 
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[| 
सग २६ 
मारीचस्य तु तद्वाक्यं क्षमं युक्तः च रावणः । 
उक्तो न प्रतिजग्राह मतु काम इवोषधम्‌ ॥१॥ 
तं पर्थ्यांहतवक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः । 
आत्रवीत्परुष॑ वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥२।। 
दुष्कुलेतदयुक्तार्थं मारीच मयि कथ्यते । 
वाक्यं निष्फलमत्यथं बीजसुप्तमिवोषरे ॥३॥ 
्वद्वाकयैने तु मां शक्यं भेत्त' रामस्य संयुगे । 
मूखेस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशेषतः ॥४॥ 
यस्त्यक्त्वा सुद्ृदो राज्यं मातरं पितरं तथा । 
ख्रीवाक्यं प्राकृतं श्रुत्वा वनमेकपदे गतः ॥५॥ 
अवश्यं तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः । 
प्राणैः प्रियतरा सीता हर्तव्या तव सन्निधो ॥६॥ 


रावण ने नहीं मानी, जैसे कि मरने वाला मनुष्य औषधि को नहीं 


लिया करता । अपितु, काल (सोत) से प्रेरित राक्षसराज रावण ने 
पथ्य के समान हितकारी बात कहने वाले उस मारीच को इसप्रकार 
अनुचित कठोर बात कही— 

“ए दुष्कुलीन मारीच ! जो तू मेरे विषय में यह अयुक्त 
बात कह रहा दै, वह अत्यधिक निष्फल है, जैसे कि ऊसर भूमि 
में बोया हुआ बीज निष्फल होता है । याद रख, मूख, पापी, तथा 
विशेषकर मनुष्य, राम से युद्ध करने के लिए उद्यत सुककों तेरे ये 
वाक्य नहीं रोक सकते | जो मित्रों को, राज्य को, माता को, तथा 
पिता को त्यागकर स्त्री के मामूली कथन को सुन कर एकान्त वन 
में चला आया है, युद्ध में खर को मारने वाले उस हत्यारे की 
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एवं मे निश्चिता बुद्धिह्ृ दि मारीच विद्यते । 
न व्यावर्तयितु शक्या सेन्द्रौ रपि, सुरासुरैः ॥७॥ 
दोषं गुणं वा सम्घष्टस्त्वमेवं वक्तुमर्हसि । 
अपायं दा उपायं वा कारयेस्यास्य विनिश्चये ॥८।। 
अभ्यागतं त॒ दोरात्म्यात्परुषं वदसीदृशम्‌ । 
गुणदोषों न प्रच्छाम क्षयं चात्मनि राक्षस ॥६॥ 
मयोक्तमपि चंतावत्त्वां प्रत्यमितविक्रम । 
शप्रस्मिस्तृ स भवान्कृत्ये साहाय्यं कलु महसि ॥१०॥ 
शशु तस्क्रमे साहाय्ये यत्कायं वचनान्मम । 
सोवणंस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतविन्दुभिः ।।११॥ 
आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर । 


प्राणां से भी अधिक प्यारी सीता को तो तेरे सामने मुझे अवश्य 
हरना ही है। मारीच ! इसप्रकार यह निश्चित विचार मेरे अन्दर 
है, वह इन्द्र सहित सुर-असुरों से भी नहीं टाला जा सकता । 

यदि में सीता-हरण संबन्धी इस काम के निश्चय करने 
में तेरे से गुण-दोष, या हानि-लाभ पूछता तो तू मुझे ऐसी बात 
कह सकता था, परन्तु तू पास आए मु से अपने दुष्टपन से ऐसी 
कठोर बात बोलता है ? राक्षस ! मैंने तेरे से गुण-दोष नहीं पूछा, 
ओर न ही अपने क्षय की बात पूछी, दुश्मनों के प्रति अपरिमित 
विक्रमी मारीच ! मेरा तो तेरे से इतना ही कहना था कि क्या 
आप इस काम में मेरी सहायता कर सकेंगे ? 

अच्छा, सुनो, वह काम जो कि तम्हें मेरी सहायता में मेरे 
कथनाॉलुसार करना है। तम ऐसा सोने-जेसा हिरन बनो कि 
बीच २ में चांदी के से चटके पड़े हुए हों, ओर फिए तुम राम के 
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प्रलोभयित्वा वेदेहीं यथेष्ट” गन्तमहंसि ॥१२॥ 
त्वां हि मायामयं दृष्टा काव्वनं जातविस्मया | 
आनयेनसिति ल्तिप्रं रामं वक्ष्यति मेथिली ॥१श॥ 
अपक्रान्ते च काकुत्स्थे दूरं गत्वाप्युदाहर । 

हा सीते लच््मणोत्येवं रामवाक्यानुरूपक्रम्‌ ॥ श्शा 
तच्छ त्वा रामपदवीं सीतया च प्रचोदित 
अनुगच्छति सम्भ्रान्तं सौमित्रिरपि सौहृदात्‌ ॥१५॥ 
अपक्रान्ते च काकुस्स्थे लक्ष्मणे च यथासुखम्‌ । 
आहरिष्यामि वेदेहीं सहसनाक्षः शचीमिव ॥१४॥ 
एवं कृत्वा त्विदं कार्यं यथेष्टं गच्छ॒ राक्षस । 
राज्यस्यार्धे प्रदास्यामि मारीच तव सुब्रत ॥१७॥ 


आश्रम में जाकर सीता के सामने चरो, और वेदेही को लुभा 


कर यथेच्छ विचरो । सुवर्ण-के-से नकली रूप-धारी तक हिरन 
को देखकर सीता को आश्चर्य होगा श्रोर वह तत्काल राम को 
कहेगी कि इस हिरन को पकड़ लाओ । राम जब पकड़ने के लिए 
तेरे पीछे २ आता हुआ आश्रम से दूर निकल आवे तो तूने दूर 
पहुंच जाने पर राम की आवाज में 'हा सीता ! लक्ष्मण !? ऐसा 
पुकारना । ऐसा आतेनाद सुनकर सीता लक्ष्मण को राम के पास 
जाने को कहेगी, और वह भी स्नेहवश घवरा कर राम को ओर 
चल देगा । इस प्रकार राम ओर लक्ष्मण दोनों के दूर निकल जाने 
पर में बड़ी आसानी से सीता को हर लाऊंगा, जेसे कि बिना 
किसी विप्न-बाधा के इन्द्र राजा पत्नी शची को ले आया था। 
राक्षस ! इस प्रकार यह कायं संपन्न करके तम जहाँ चाहो यथेच्छ 
जाओ, चाहे लंका जाओ, ओर चाहे यहां रह्दो। ऐ कार्य करने में 
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गच्छ सौम्य शिवं माग कार्यस्यास्य विवृद्धये । 
आहं त्वादुगमिष्यामि सरथो इण्डकावनम्‌ ॥१८॥ 
प्राप्य सीतामयुद्धोन वञ्चयिस्वा तु राघवम्‌ । 
लङ्कां प्रति गमिष्यासि कृतकार्यः सह त्वया ॥१६॥ 
नों चेल्करोषि मारीच हन्मि त्वामहमद्य वे । 
एतत्कायेसवश्यं भे बलादपि करिष्यसि ॥ 
राज्ञो विप्रतिकूलस्थो न जातु सुख्सेधते ॥२०॥ 
सर्ग २७ 
अआज्ञप्तो रावणेनेस्थं प्रतिकूलं च राजवत्‌ । 
शअन्रवीत्परुषं वाक्यं निःशङ्को राक्षसाधिपम्‌ ॥१॥ 


eo 


कुशल मारीच ! मैं तुम्हें अपना आधा राज्य प्रदान करू'गा । 

अच्छा, सौम्य ! इस कार्ये की सिद्धि के लिए त॒म जावो 
तम्हारा मार्ग शिव हो । में तुम्हारे साथ रथ पर सवार हो दर्डका- 
रण्य को चलता हूँ श्रौर राम को ठग कर तथा विना युद्ध के 
सीता को लेकर तेरे साथ सफल-मनोरथ होकर लंका लोट जाऊंगा। 
परन्तु, मारीच ! यदि तू यह कार्य नहीं करेगा, तो में आज ही 
तुझे मार डालू'गा। पर याद रख, तू मेरा यह काये बाधित होकर 
भी अवश्य करेगा ही, क्योंकि राजा के प्रतिकूल रहकर कोई कभी 
सुख नहीं पाता ।”? 

मारीच का रावण को उत्तर 

रावण ने राजा की दैसीयत से जब इस प्रकार की प्रतिकूल 
आज्ञा दी, तो मारीच ने निःशंक होकर राक्षसाधिप को यह कठोर 
उत्तर दिया-- 

“निशाचर ! किस पापी ने पुत्रों, राज्य, तथा अमात्यों 
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केनायसुपदिष्टस्ते विनाशः पापकर्मणा । 
सउृत्रस्य सराज्यस्य सामात्यस्य निशाचर ॥२॥ 
करत्वया सुखिना राजन्नाभिनन्दति पापकृत्‌ । 
केनेदमुपदिष्टं ते सत्युद्वारसुपायतः ॥३॥ ` 
शत्रवस्तव सुव्यक्तं हीनवीर्या निशाचर । 
इच्छन्ति त्वां विनश्यन्तमुपरुद्ध' बलीयसा ।४॥ 
केनेदमुपदिष्टं ते छुद्र णाहितबुद्धिना । 
यरत्वामिच्छति नश्यन्तं स्वकृतेन निशाचर ॥४५॥ 
वध्याः लु न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण । 
ये सवासुत्पथमारूढं न निहन्ति सर्वशः ॥६॥ 
अमात्यः कामवृत्तो हि राजा कापथमाश्रितः । 
निग्राह्मः सवेथा सद्भिः स निमाह्यो न गृह्यते ॥७॥ 


सहित तुम्हारा यह सर्वनाश उपदिष्ट किया है? राजन्‌ ! कौन 
पापकारी तम्हें सुखी नहीं देखना चाहता, ओर किसने तम्हें 
बहाने से यह मौत का द्वार आदिष्ट किया है ? निशाचर ! 
यह साफ है कि तुम्हारे कमजोर शत्रु तुम्हें अधिक बलवान्‌ 
से भिड़ा कर नष्ट कर देना चाहते हैं? निशाचर! किस 
नीच दुश्मन ने तुम्हें यह उपदिष्ट क्रिया है, कि जो तुम्हें अपने ही 
किये कमे से नष्ट कर देना चाहता है ? रावण ! जो तम्हें कुमारे 
पर जाने से सब शक्ति लगाकर नहीं रोकते, बध के योग्य उन 
मंत्रियों का बध क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि, अच्छे सत्रियों 
का यह काम होता है कि जैसे भी हो वे स्वेच्छाचारी कुमार्मगामी 
राजा को रोकें। परन्तु वे तुस्हें नहीं रोक रहे, जब कि तम्हे रोका 
जाना चाहिए था। लीम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३० वाल्मीकि रामायण 


धर्ममर्थ च कामं च यशश्च जयतां वर । 
स्वामिप्रसादात्सचिवाः प्राप्लुबन्ति निशाचर ॥८॥ 
विपर्यये त तत्सर्वं व्यर्थं भवति रावण । 
व्यसनं स्वामिवेगुण्यात्माप्नुवन्तीतरे जनाः ॥६॥ 
राजमूलो हि धर्मश्च यशश्च जयतां वर । 
तस्मात्सर्वासवस्थासु रक्षितव्या नराधिपाः ॥१०॥ 
राज्यं पालयितु' शक्यं न तीचषेन निशाचर । 

न चातिप्रतिकूलेन नाविनीतेन राक्षस ॥११॥ 
ये तीचणमन्त्राः सचिवा-भुज्यन्ते सह तेन वे । 
विषमेषु रथाः शीघ्र” मन्दसारथयो यथा ॥१२॥ 
वहवः साधवो लोके ऽ युक्तधरमेमलुष्ठिताः । 
परेषामपराधेन ` विनष्टाः सपरिच्छदाः ॥११॥ 


विजेतायों में श्रेष्ठ राकस ! धमे, अर्थ, काम और यश को 
मंत्री लोग राजा के सही रहने पर ही पाते हैं, अन्यथा वह सब लाभ 
व्यर्थं हो जाता है, और राजा के पथःश्रष्ट हो जाने पर वे लोग भी 
नष्ट हो जाते हैं। विजयीवर ! धमे और यश का मूल राजा है, 
इसलिए सब हालतों में राजा को बुराई से बचाना चाहिए। 
निशाचर ! तीखा राजा राज्य का पालन नहीं कर सकता । राक्षस ! 
न कुमार्गंगामी कर सकता दै, और न अभिमानी कर सकता हे । 
इसलिए तीखी सलाह देने वाले जो मंत्री लोग होते हैं, वे बुरी 
सलाह पर चलने वाले राजा के साथ ही उस बुरी सलाह का फल 
उसीप्रकार चखते हैं, जैसे के विषम मार्गों पर चलाए गए र्थां 
के साथ मूढ़ सारथि भी बुरे मार्गों पर चलाने का फल चखा करते 
हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत साधु लोग हैं, जिन्होंने: दूसरों 
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स्वामिना प्रतिकूलेन प्रजास्तीच्णेन रावण । 

` रक्ष्यमाणा न वर्धन्ते सृगा गोमायुना यथा ॥१४॥ 
अवश्यं विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः । 
येषां तवं कर्कशो राजा दुबु द्विरजितेन्द्रियः ॥१५॥ 
तद्द' काकतालीयं घोरमासादितं मया । 
अत्र त्वं शो चनीयोऽसि ससैन्यो विनशिष्यसि ॥१६॥ 
मां निहत्य तु रामोऽसावचिरात्त्वां बधिष्यति । 
अनेन कृतकृत्योऽस्मि म्रिये चाप्यरिणा हृतः ॥१७॥ 
द्शेनादेव रामस्य हतं मामवधारय । 
आत्मानं च हतं विद्धि हृस्वा सीतां सवान्धवम्‌ ।॥।१८।। 
आनयिष्यसि चेत्सीतामाश्रमात्सहितो मया । 
नेव त्वमपिं नाहं वे नेव लङ्का न राक्षसाः ॥१६॥ 


की बुरी सलाह से अयुक्त कर्म किया, और उन साथियों के साथ 


नष्ट हो गए | 

रावण ! कुमार्गगामी ककश राजा से पालित की जाने वाली 
प्रजा कभी बृद्धि को नहीं पाती, जैसे कि व्याध से हिरन कभी 
नहीं बढ़ते । इसलिए रावण ! जिन के तुम दुबु द्धि, कामी, ककश 
राजा हो, वे सब के सब राक्षस अवश्य विनष्ट हो जावेंगे । 

मैंने यह अचानक अपनी मौत पायी है, इसका मुझे शोक 
नहीं, परन्तु सुमे तुम्हारा शोक है कि तुम सेन्य सहित मारे जावोगे. 
क्योंकि वह राम मुझे मारने के बाद फौरन त॒स्हें मार डालेगा। 
इस छद्य-बेष से मेरा काम पूरा हो जावेगा और में दुश्मन से 
मारा जाकर मर भी जाऊंगा, पर रावण ! राम के दीखते ही जैसे 
तुम मुझे मरा पावोगे, वेसे ही हुम भी सीता-हरण से अपने को 


~ 
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सर्ग २८ 
एवमुक्त्वा तु परुषं मारीचो रावणां ततः । 
गच्छावेत्यत्रवीद्‌ दीनो भयाद्रात्रिचरप्रभोः ॥१॥ 
प्रहष्टरत्वभवत्तेन वचनेन स राक्षसः। 
परिष्वज्य सुसंश्झिष्टमिदं वचनमन्रवीत्‌ ।।२॥ 
एतच्छौटीयेयुक्तं ते मच्छुन्दवशवर्तिनः । 
इदानीमसि मारीचः पूर्वेमन्यो हि राक्षसः ॥३॥ 
आरुह्यतामयं शीघ्र' खगो रत्नावभुषितः । 
मया सह रथो युक्तः पिशाचवदनेः खरे: ॥४॥ 
प्रलोभयित्वा वेदेहीं यथेष्टं गन्तुमहसि । 


बन्धुं सहित मरा ही समझो । यदि तुम मेरे साथ जाकर 
आश्रम से सीता को ले आवोगे, तो न तुम, न मैं, न लंका, और 
न राक्षस, कोई नहीं बचेगा ।” 
हेममृग बनकर मारीच का विचरना 

मारीच ने रावण को इस प्रकार कह्‌ तो दिया, परन्त 
राक्षसराज के भय से दीन बन कर अन्त में बोला, अच्छा हम 
दोनों चलें। इस बात से राक्षस बहुत खुश हुआ और मारीच का 
गाढ़ आलिंगन करके बोला 

“मेरी इच्छा के पीछे चलने वाले की तम्हारी ये बातें 
वीरता युक्त हैं । तुम अब सचमुच मारीच बन गए हो, पहले तो 
कोई दूसरे राक्षस थे तुम मेरे साथ पिशाचों के-से मुखवाले गधों 
से जुते रत्न-विभूषित इस विशाल-रथ पर जल्दी से चढ़ो। तुमने 


सीता को लुभा कर यथेष्ट विचरना, और में शून्य आश्रम में . 


- बहुँच कर जबदंस्ती मेथिली सीता को उड़ा ले आऊंगा ।? 
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तां शून्ये प्रसभं सीतामानयिष्यामि मैथिलीम्‌ ॥५॥ 
ततस्तथेत्युवाचैनं रावणं ताटकासुतः ॥६॥ 
ततो रावणमारीचो विमानमिव {तं रथम्‌ । 
आरुह्याययतुः शीघ्र' तस्मादाश्रममण्डलात्‌ ॥७॥ 
तथैव तत्र पश्यन्तौ पत्तनानि वनानि च । 
गिरींश्च सरितः सवा राष्ट्राणि नगराणि च ॥८॥ 
समेत्य दण्डकारण्यं राघवस्याश्रमं ततः । 
ददश सह मारीचो रावणो राक्षसाधिपः ॥६॥ 
अवतीर्य रथात्तस्मात्ततः काञ्नभूषणात । 
हस्ते गृहीत्वा मारीचं रावणो वाक्यमत्रवीत्‌। १०॥ 
एतद्रामाश्रमपदं दृश्यते कदलीवृतम्‌ । 
क्रियतां तत्सखे शीघ्र' यदर्थं वयमागताः ॥११॥ 
स रावणवचः श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा । 


इस पर ताटका के पुत्र मारीच ने रावण को कहा, बहुत 
अच्छा, ओर रावण तथा मारीच दोनों विमान-रथ पर सवार हो 
जल्दी से उस मारीच-आश्रम से चल पड़े। मार्ग में पत्तनों, वनों, 
पवतों, नदियों, राष्ट्रों, और नगरों को देखते हुए दण्डकारण्य 
पहुँचे। राक्षसराज रावण और मारीच ने राम के आश्रम को 
देखा। सुवर्ण-विभूषित उस रथ से नीचे उतरे, और उतर कर 
रावण ने मारीच का हाथ पकड़ कर कहा--“मित्र ! यह केलों से 
घिरा रामाश्रम दीख पड़ता है, बस जिस काम के लिए हम यहां 
आये हैं, उसे जल्दी से पूरा करो ।” 

मारीच राक्षस ने रावण की बात को सुना, और हिरन 
बन कर रामाश्रम-द्वार के सामने, देखने में अत्यदूसुत रूप बनाकर, 
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मृगो भूत्वाऽऽश्रमद्वारि रामस्य विचचार ह्‌ । 

स तु' रूपं समास्थाय महदट्भुतदशेनम्‌ ॥१२॥ 
मणिप्रबरश्चङ्गाग्र सितासितमुखाक्त 
रक्तपद्मो त्पलसुखः इन्द्रनीलोत्पलश्रवाः ॥१३॥ 
किचिदत्युन्नतम्रीवः इन्द्रनी लनिभोदरः 
मधूकनिमपाश्वश्च कञ्जकिञ्जल्कसन्निभः ॥१४॥ 
वेदूयसङ्काशखुरस्तनुजङ्घ सुसंहतः । 
इन्द्रायुधसवर्णेन पुच्छेनोध्वे विराजितः ॥१५॥ 
मनोहरस्निग्धवर्णो रत्नेनानाविधेवृ तः 
क्षणेन राक्षसो जातो मृगः परमशोभनः ॥१६॥ 
वनं प्रज्वलयन्‌ रम्यं रामाश्रमपदं च तत्‌ । 
मनोहरं दशेनीयं रूपं कृत्वा स राक्षसः ॥१७॥ 
प्रलोभनार्थं वेदेह्या नानाधातुविचित्रितम्‌ । 


विचरना शुरु किया । उसके सींग बढ़िया माण जेसे, चेहरा कहीं 
सफेद कहीं काला, सु'ह लाल कमल जेसा, और कान इन्द्रनील 
कमल जैसे थे । गदेन कुछ ऊपर को उठी हुई , पेट इन्द्रनील सा, 
और पाश्वे मधूक पुष्प जैसे या कमल-पराग जैसे थे। खुर वेदूयं 
मणि जेसे, जांधे पतली, शरीर गठा हुआ, ओर पूँछ इन्द्र-धनुष 
के समान उपर उठी हुई थी। रंग मनोहर चिकना, ऐसा क्रि 
मानो नानाविध-ररन-जड़े हुए हैं। इस प्रकार वह राक्षस क्षण भर 
में बड़ा सुन्दर हिरन बन गया | 

एवं, मारीच राक्षस ने नाना धातुओं से चित्रित मनोहर 
तथा दर्शनीय रूप बना कर उस रम्य वन ओर रामाश्रम को 


आलोकित कर दिया, ओर सीता को लुभाने के लिए इतस्ततः 
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विचरन्‌ गच्छते शष्पं शाद्वलानि समन्ततः ॥१८॥ 
विन Nes 
रोप्येविन्दुशतेश्वित्रं भूत्वा च प्रियनन्दनः । 
विटपीनां किसलयान्‌ भक्षयन्‌ विचचार ह ॥१६॥ 
कदलीगृहकं गत्ग करणिकारानितस्ततः । 
° ९: ० 
तमाश्रमं मन्दगति सीतासन्दशनं ततः ॥२०॥ 
राजीवचित्रप्ष्ठ, स विरराज महामृगः । 
रामाश्रमपदाभ्याशे विचचार यथासुखम्‌ ॥२१॥ 
पुनर्गत्वा निवृत्तश्च विचचार स्ृगोत्तमः। 
€ ~ ९ 
गत्वा झुहूतं स्वरया पुनः प्रतिनिवतते ॥२२॥ 
विक्रीडँश्च॒पुनभू मौ, पुनरेव निषीदति । 
आश्रमद्ठारमागम्य „मृगयूथानि गच्छति ॥२३॥ 
> ९ 
मृगयूथैरनुगतः पुरेव निवतते । 


हरी घास चरता हुआ विचरने लगा। वह चांदी केसे सेकड़ों चटकों 


से चित्रित बड़ा प्यारा बनकर वृक्षों के कोमल पत्तों को खाता हुआ 
घूमने लगा। कदली वन में घूस कर कर्णिकारों में गया, ओर 
जिस से सीता उसे देख सके पेसे, मन्दगति से उस आश्रम में 
विचरना प्रारम्भ किया । 

कमल के समान सुन्दर पीठ वाला वह मृग बहुत ही 
शोभायमान हो रहा था, और रामाश्रम के समीप यथेच्छ घुसःफिर 
रहा था। वह उत्तम झग थोड़ी देर दूर जाकर जल्दी से फिर 
लौट आता, और इस प्रकार फिर २ जाकर फिर २ लोटता हुआ 
विचरण कर रहा था । सग बना हुआ मारीच राक्षस कभी कूदता- 
फांद्ता तो कभी जमीन पर बेठ जाता, कभी आश्रम-द्वार के 
समीप पहुंच कर झगःुण्डों के साथ चलने लगता, तों थोड़ी देर 
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सीतादरशनमाकाङचन्‌ रासो सृगतां गतः । 
परिभ्रमति चित्राण मण्डलानि विनिष्पतन्‌ ।।२४॥ 
समुद्वीक्ष्य च सर्वे त' मृगा येऽन्ये वनेचराः । 
उपगम्य. समाधाय विद्रवन्ति दिशो दश ॥२४॥ 
राक्षस: सोऽपि 'तान्वन्यान्मृगान्मृगवधे रतः । 
प्रच्छादनार्थं भावस्य न भक्षयति संस्पृशन्‌ ॥२६॥ 
तस्मिन्नेव ततः काले वेदेही शुभलोचना । 
कुसुमापचये व्यप्रा पादपानत्यवतेत ॥२७॥ 
कर्शिकारानशोकांश्च चूतांश्च मदिरेक्षणा । 
कसुमान्यपचिन वन्ती चचार रूधिरानना ॥२८॥ 
अनहा वनवासस्य सा तं रत्नमयं मृगम्‌ । 
सुक्तामणिविचित्राङ्ग' ददशं परमाङ्गना ॥२६॥ 


उनके पीछे चल कर सीता को दिखाने की नीयत से फिर लौट 
आता और सीता के समीप आकर अदूसुत ढंगों से चक्कर काटने 
लगता। जो अन्य वनचारी हिरण थे, वे उसे देखकर पास आते, 
सू'घते और फिर इधर-उधर भाग जाते थे। हिरनों की हृत्या में 
सदा तत्पर रहने वाला वह राक्षस भी अपने वास्तविक रूप को 
छिपाने के लिए उन वन्य म्रगों से मिलता-जुलता, पर उन्हे 
मारता न था। न 

तब उसी काल में सुनयना सीता फूलों के चुनने में लगी 
हुई उधर वृक्षो की ओर आ निकली । लुभावने नेवा और लाल 
मुख वाली वेदेही फूलों को बीनती हुईं कर्णिकार, अशोक, और 
आम्र वृक्षों में फिरने लगी] उसी समय वनवास के योग्य उस 
सुन्दरी की नज़र मुक्ता-मणि जैसे अद्भुत रंगों से युक्त उस 
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तं वै रुचिरदन्तोष्ठ रूप्यधातुतनूरुहम्‌ । 
विस्मयोत्फुल्लनयना सस्नेहं समुदैक्षत ॥३०॥ 
सच तां रामदयितां पश्यन्मायामयो मगः | 
विचचार ततस्तत्र दीपयन्निव तद्वनम्‌ ॥११॥ 
अद्ृष्टपूर्व दृष्टा त' नानारत्नमयं स्म्‌ ॥ 
विस्मयं परमं सीता जगाम जनकास्मजा ॥३२॥ 


0 
सग २६ 
सा तं सम्परेत्य सुश्रोणी कुसुमानि विचिन्वती । 
i C ° 0 
हेमराजतवणांभ्यां पाश्वाभ्यामुपशोभितम्‌ ॥१॥ 


महेश चानवद्याङ्गी मृष्टह्ाटकवर्णिनी । 
भतारमपि चक्रन्द लक्ष्मणं चेव सायुधम्‌ ॥२॥ 


रत्नमय सुग पर पड़ गयी । नजर के पड़ते ही वह श्राश्‍चये से . 
खिली आंखों के साथ प्यारे दांतों, प्यारे होठों, और सुनहले बालों 
वाले उस हिरण को निर्निमेष दृष्टि से देखने लग गयी । वह 
नकली सग भी रामःप्रिया को निहार २ कर वन को प्रदीप्त करता 
हुआ इधर-उधर विचरने लगा । जनकपुत्री सीता ने कभी ऐसा 
नानारत्न-विभूषित सग देखा नहीं था, अतः उसे देखकर बहुत ही 
विस्मित हुई । 
मृग पकड़ने के लिए सीता का कहना 

फूलों को बीनती हुई सुन्दर कटि वाली सीता, कि जिस 
के अंग-प्रत्यंग सुडौल और शरीर का रंग तपे सोने के समान था, 
सोने-चांदी के वर्ण वाले पाश्वों से सुशोभित उस मायाम्रग को 
देख कर बहुत खुश हुई, और पति तथा लक्ष्मण को पुकारने लगी 
कि आयुध लेकर जल्दी आवों। एक ओर फिर २ उस सग को 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३८ वाल्मीकि रामायण 


आहयाहूय च पुनस्तं मृगं साधु-वीक्षते । 
आगच्छागच्छ शीघ्र' वे आयपुत्र सहानुज ॥१॥ 
तावाहूतों नरव्याधौ, वेदेह्या रामलक्ष्मणो । 
वीक्षमाणौ तु तं देशं तदा दद्ृशतुम गम्‌ ।।४॥ 
शङ्कमानस्तु दृष्टा लक्ष्मणों वाक्यमत्रवीतू । 
तमेवेनमहं मन्ये मारीचं राक्षस संगम ॥५।। 
चरन्तो म्रगयां हृष्टाः पापेनोपाधिना वने । 
अनेन निहता राम राजानः कामरूपिणा ॥६॥ 
अस्य मायाविदो माया मृगरूपमिदं कृतम्‌ । 
भालुमत्पुरुषन्याध गन्धर्वेपुरसन्निभम्‌ ।।७। 
मगो ह्येवंविधो रत्न-विचित्रो नास्ति राघव । 
जगत्यां जगतीनाथ मार्यषा हि न संशय: ।॥८॥ 


पुचकार २ कर अतृप्त नेत्रों से देखती, और दूसरी ओर आयेपुत्र ! 
लक्ष्मण ! जल्दी आवो, जल्दी आवो, इस प्रकार उन दोनों को 
बुलाती । वैदेही ने जब इस प्रकार नरब्याघ्र राम-लक्ष्मण को 
बुलाया, तो उन दोनों ने जब उधर देखा तो उन्हें वह मग दीख 
पड़ा उसे देखकर लक्ष्मण को सन्देह हो गया और उसने राम 
को कहा--“भाई ! मैं समकता हूं यह वही मारीच राक्षस मृग- 
रूप में हे । राम ! इच्छ।नुसार रूप बदलने वाले इसी पापी राक्षस 
ने भेष बदल २ कर खुशी २ वन सें शिकार के लिए विचरते हुए 
राजा लोगों को मारा हे। नरव्याघ्र ! नकली भेष बनाने की विद्या 
को जानने वाले इसका यह नकली मग रूप बनाया हुआ दै, जैसे 
के मायावी शिल्पी चकाकोंध कर देने वाले गन्धवेपुर को बना 
देते है। ( गन्धवंपुर उस धोखा देने वाले पुर को कहते है. यहां 
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एवं ब्रुवाणं काकुत्स्थं प्रतिवायं शुचिस्मिता । 
उवाच सीता संहृष्टा छदना हृतचेतना ॥६॥ 
आयपुत्राभिरामोऽसों मगो हरति मे मनः । 
आनयेनं महाबाहो क्रीडाथ नो भविष्यति ॥१०,॥ 
इहाश्रमपदेऽस्माकं बहवः पुण्यदशनाः । 
मगाश्चरांन्त साहता्चमरा समरास्तथा ॥११॥ 
ऋच्ताः प्रषतसद्वाय्व वानराः किन्नरास्तथा । 
विहरन्ति महाबाहो रूपश्रेष्ठा महाबलाः ॥१२॥ 
न चान्यः सदृशो राजन्‌ दृष्टः पूर्वं मगो मया । 
तेजसा क्षमया दीप्त्या यथायं मगसत्तमः ।,१३।। 


कि बने हुए भवन कुछ के कुछ हाँ, जेसे कि महाभारत का 
लाच्षांगृह, या युधिष्ठिर के राजसूय में बना महल) । जगतीनाथ 
राघव ! दुनिया में ऐसा रत्न-खचित मग नहीं होता, निस्सन्देह 
यह छल है ।? 
इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण को टोक कर मुस्कान-भरी 
सीता, कि जिसकी चेतना छद्यवेषधारी मग से नष्ट हो गई थी ओर 
इसीलिए उस पर लद्‌ टू हो गयी थी, बोली--“आसयपुत्र ! वह 
सुन्दर मग मेरे मन को हर रहा है, महाबाहु उसे पकड़ लाओ 
यह हमारे खेल का एक साधन होंगा। हमारे आश्रम में बढ़िया 
मेल के अनेक तरह के मग एकसाथ विचर रहे हैं : कोई काली 
छ वाले सूमर हैं तो कोई सफेद पू'छ के चमर हैं, कोई ऋच्ष 
जाति के हैं तो कोई चटकों वाले एषत जाति के तथा झुण्ड बना 
कर रहने वाले संघ जाति के हैं, कोई वानर जाति के हैं तो कोई 
किन्नर जाति के। हे महाबाहु ! हमारे यहां रूप में श्रेष्ठ ओर 
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नानावर्णविचित्राङ्गो रत्नभूतो ममाग्रतः । 
द्योतयन्‌ वनमव्यम्रं द्योतते शाशिसन्निभः ॥१४॥ 
अहो रूपमहो लक्ष्मी: स्वरसंपञ्च शोभना । 
मृगो$द्वुतो विचित्राङ्गो हृदयं हरतीव मे ॥१५॥ 
यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव मगस्तव । 
आश्चयभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति ॥१४॥ 
समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः 
अन्तःपुरे विभुषार्थो मग एष भविष्यति ॥।१७॥ 
भरतस्यायपुत्रस्य श्वश्रणां मम च प्रभो । 
मगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति ॥१८। 


जीवन्न यदि तेऽभ्येति ग्रहणं मगसत्तमः । 


बलशाली मग रह रहे हैं, परन्तु राजन्‌ ! मैंने पहले कभी तेज से 


सहनशीलता से, तथा दीप्ति से युक्त इसके समान दूसरा हिरन 


नहीं देखा, जेसा कि यह है। इसके अंग नाना रंगों के हैं और 
सचमुच रत्न बनकर मेरे आगे वन को निरन्तर प्रकाशित करता 
हुआ चन्द्रमा के समान चमक रहा है | अहो ! कितना सुन्दर 
इसका रूप है, अहो ! केसी निराली इसकी शोभा है, केसी शोभन 
स्वर-संपदा है, विचित्र अंगों वाला अद्भुत मृग मेरे हृदय को 
हर रहा है। यदि जीता ही मग आपकी पकड़ में आ जावे, तो 
आश्चयं की चीज होगी और वह विस्मय को पैदा किया करेगा । 
जब हमारा वनवास-काल समाप्त हो जावेगा ओर हम फिर राज्या- 

हो जावेंगे, तो यह मृग अन्तःपुर में एक अलंकार की वस्तु 
होगा। स्वामिन्‌! यह दिव्य मग भरत के, आपके, सासों के 
तथा मेरे विस्मय को पेदो किया करेगा । और, यदि यह म॒ग'श्रेष्ठ 
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अजिनं नरशादूल रुचिरं तु भविष्यति ॥ १६॥ 
निहतस्यास्य सत्त्वस्य जाम्बूनद्सयत्वचि । 
शष्पबृस्यां विनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुम्‌ ॥२०॥ 
कामवृत्तमिदं रोद्र' स्त्रीणामसदृशं मतम्‌ । 
नउपा त्वस्य सत्त्वस्य विस्मयो जनितो मम ॥२१॥ 
तेन काञ्चनरोम्णा तु मरणिप्रवरश्रह्विणा । 
तरुणादित्यवर्णेन नत्षत्रपथवचेसा ॥२२॥ 
बभूव राघवस्यापि मनोविस्मयमागतम्‌ । 
इति सीतावचः थुख्वा दृष्टा च मृगमद्भुतमू ॥२३॥ 
लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः । 
उवाच राघवो हृष्टो भ्रातरं लक्ष्मणं वचः ॥२४।। 


>-->>>>- 


जीता ही आपकी पकड़ में नहीं आता, तो नरसिंह ! इसकी 
मृगछाल तो बड़ी सुन्दर रहेगी । मैं हरी दूबों के आसन पर बिल्ली 
इस मृत मुग की सुवरण-सदृशा छाल पर बैठकर ईश्वरोपासना 
किया करू'गी। यद्यपि मैं सममती हूँ कि कि मेरी यह कठोर 
कामना स्त्रियों के अयोग्य है, परन्तु इस प्राणी के शरीर-सोन्द्ये 
ने मेरे अन्दर विस्मय पैदा कर दिया है ।? 


सुवण के-से बालों वाले, बढ़िया मणि के-से सींगों वाले, 
प्रखर-किरण आदित्य के समान चमक वाले, तथा नक्षत्रपथ-सहश 
चित्रित उस सग से राम का भी मन विस्मय-परिपूर हो उठा। 
इसलिये सीता की बात को सुनकर और अदूभुत सग को देखकर 
राम उस रूप से मोहित हो गये और सीता की प्रेरणा पाकर भाई 
लक्ष्मण से खुश होकर बोले 

“लमण ! वेदेही की इस बलबती इच्छा को देखो । रूपः 
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पश्य लक्ष्मण वैदेह्याः स्प्रहामुल्लासतामिमाम्‌ । 
रूपश्रेष्ठतया ह्येष म॒गोऽद्य न भविष्यति ॥२४॥ 
न वने नन्दनोद्देशे न घेत्ररथसंश्रये । 

कुतः प्रथिव्यां सोमित्रे योऽस्य कश्चित्सभो मृगः॥२६॥ 
प्रतिलोमाबुलोमाश्च रूचिरा रोमराजयः । 
शोभन्ते मृगमाश्रित्य चित्राः कनकबिन्दुभिः ।।२७॥ 
पश्यास्य जुम्भमाणस्य दीप्तामग्निशिल्रोपमाम्‌ । 
जिह्ां युखान्निःसरन्तीं मेघादिव शतह्ृदाम्‌ ॥२८। 
मसारगल्वर्कमुखः शङ्खमुक्तानिभोदरः । 
कस्य नामानिरूप्योऽसौ न मनो लोभयेन्मृगः ॥२६॥ 
कस्य रूपमिदं दृष्टा जास्वूनदमयप्रभम्‌ । 
नानारस्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं ब्रजेत्‌ ॥३०॥ 


श्रेष्ठता के कारण हमें फिर ऐसा मृग आज प्राप्त न होगा। 
लक्ष्मण ! नन्दन नामक वन और चेन्ररथ वन में भी इस-जैसा 
सग नहीं, तो अन्य जगह में केसे हो सकता है? इसकी सीधी 
श्रौर टेढ़ी रोम-पंक्तियां, जो कि बीच-बीच में सोने के विन्दुयों से 
चित्रित हैं, बड़ी सुन्दर प्रतीत देती हे । जम्भाई लेते समय इसके 
मुह से निकली जीभ तो देखो केसी अग्नि-शिखा-सी मालूम 
पड़ती है; मानो कि मेघ से विजली निकली हो । इन्द्रनील के कटोरे 
जेसा इसका मुह, ओर,शंख़ तथा मोती का-सा पेट। एवं, यह 
'अनिवचेनीय मृग किसका मन नहीं लुभाता ? इस सोने-जैसी छटा 
चाले तथा नानाररनों-जैसे दिव्य मुगरूप को देखकर किसका मन 
विस्मय में नहीं पड़ता? शोभापु'ज यह मृग, तथा नभचारी 
आकाश मुग, ये दोनों महीमग और तारामग दिव्य हैं। 
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एप चेव मृगः श्रीमान्यश्च दिव्यो नभश्चरः । 
उभावेतो मृगो दिव्यो तारामृगमहीमगो ॥३१॥ 
यादि वायं तथा यन्मां भवेद्ददसि लक्ष्मण । 
मायेषा राक्षसस्येति कतेव्योंऽस्य वधो मया ॥३२॥ 
एतेन हि' नृशंसेन मारीचेनाकृतात्मना । 
बने विचरता पूर्वं हिंसिता झुनिपुङ्गवाः ॥३३॥ 
उत्त्थाय बहवो येन मृगयायां जनाधिपाः । 
निहताः परमेष्वासास्तस्मादू' बध्यस्त्वयं मृग: ॥३७॥ 
पुरस्तादिह वातापिः परिभूय तपस्विनः । 
उदरस्थो द्विजान्हन्ति स्वगर्भोऽश्वतरीमिव ॥३५॥ 
स कदाचिच्तिराज्लोके आससाद महामुनिम्‌ । 
अगस्त्यं तेजसा युक्त भक्ष्यस्तस्य बभूव ह ॥३६॥ 


लक्ष्मण ! याद्‌ वेसा हो जैसा कि तुम सुभे कहते हो कि यह 
मारीच राक्षस का छल है, तो मुझे इसका वध करना ही चाहिये । 
वन में रहते हुए इसी नरघाती दुष्टात्मा मारीच ने पहिले अनेक 
श्रेष्ठ सुनियों की हत्यायें की हैं, ओर जिसने कमर कसकर महा- 
धनुधारी अनेक राजाओं को आखेट में मारा है, इसलिये यह 
मृगा मारने लायक ही है। 

देखो, सुनो । पहले यहां एक वातापि दैत्य रहता था। वह 
उन्हीं के बीच में रहता हुआ उन तपस्वी ब्राह्मणों को सता सताकर 
मार डालता था, जैसे कि खञ्चरी के पेट में रहा हुआ गर्भ उसी 
खश्चरी को मार डालता है। बहुत दिनों के बाद एकबार वह 
तेजस्वी महामुनि अगस्त्य के आश्रम में आ गया और उससे मारा 
गया । आत्मोन्नति के स्थान उस आश्रम में पहुंच कर भी उसने 
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समुत्थाने च तद्र पं कतु कामं समीक्ष्य तम्‌ । 
उत्स्मयित्वा तु भगवान्वातापिमिदमत्रवीत्‌ ॥३७॥ 
स्वयाऽविगण्य वातापे परिभूताश्च तेजसा । 
जीवलोके द्विजश्रेष्ठास्तस्माइसि जरां गतः ॥३८॥ 
तद्रचोंऽपि न भवेदेव वातापिरिव लक्ष्मण । 
मद्विधं योऽतिमन्येत धर्मनित्यं जितेन्द्रियम्‌ ॥३६॥ 
भवेद्धतोऽयं वातापिरगस्त्येनेव माऽऽगतः । 

इह त्वं भव संनद्धो यन्त्रितो रत्ष मैथिलीम्‌ ॥४०॥ 
अस्यामायत्तमस्माकं यत्कृत्यं रघुनन्दन । 
अहमेनं वधिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा सुगम्‌ ४१॥ 
यावद्‌ गच्छामि सौमित्रे मुगमानयितुः द्र तम्‌ । 
अप्रमत्तेन ते भाग्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥४२॥ 


चही अपना दुष्ठता का रूप रखना चाहा कि अगस्त्य ने यह देख 
हंस कर वातापिं से कहा--“वातापि ! तू ने विना विचारे अपने 
सामथ्यं के मद से जीवित लोक में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सताया हैं, 
इसलिये ले, तू जीवन से हाथ धो ।? 

लक्ष्मण ! सो वातापि की तरह यह मारीच राक्षस भी 
जीता हुआ न रहेगा, यदि वह मेरे जैसे धर्मपरायण तथां जिते- 
न्द्रिय को सताएगा । जिस प्रकार अगस्त्य के पास पहुँचा वातापि 
उनसे मारा गया था, उसी प्रकार यह मारीच राक्षस भी मेरे पास 
आया हुआ मारा जावेगा । लक्ष्मण ! तुम हथियारबन्द होकर 
तेयार हो जावो, और एकाप्रचित्त होकर सीता की रक्षा करो । 
रघुनन्दन ! हमारा जो कतेव्य इस सीता के सम्बन्ध में है, वह्‌ 
पूरा करना ही दे, अतः में इस मृग को या तो मारकर लाऊंगा या 
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सगे ३० 
तथा तु त॑ समुद्दिश्य श्रातरं रघुनन्दनः । 
दधारासिं महातेजा जास्चूनद्‌मयत्सरुम्‌ ॥१॥ 
ततस्त्रिविनतं चापमादायात्मविभूषणम्‌ । 
आवध्य च कलापौ दो जगामोदप्रविक्रमः ॥२॥ 
तं वन्यराजो राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य वे । 
बभूवान्तहितस्त्रासास्पुनः संदर्शनेऽमवत्‌ ॥३॥ 
बद्धासधेनुरादाय प्रदुद्राव यतो म॒गः । 
तं स्म॒ पश्यति रूपेण द्योतयन्तमिवाम्रतः ।।४।। 
अवेक्ष्यावेक््य धावन्तं धनुष्पाणिमहावने । 
अतिवृत्तमिवोत्पाताज्ञोभयानं कदाचन ॥५॥ 


पकड़ कर लाऊंगा । लक्ष्मण ! जब तक में जल्दी से मग को लाने 
के लिए जाता हूँ, तब तक तुमने सीता सहित आश्रम में रहते हुए 
सावधान रहना ।?? 
मृग पकड़ने के लिए रास का प्रस्थान 

इस प्रकार महातेजस्वी राम ने भाई को आदेश देकर सोने 
की मूठ वाली तलवार को बांधा, ओर फिर तीन जगहों में नमे हुए 
आत्मविभूषण धनुष को लिया, दोनों तूणीरो को लटकाया और 
परम पराक्रमी बनकर चल पड़े। राजेन्द्र रास को अपने ऊपर 
पड़ते देख कर मृग भय से छिप गया ओर फिर देखने में आ 
गया। इस पर तलवार बांधे राम धनुष लेकर जिधर मग था, 
उधर भागे, और . देखा कि वह आगे ही आगे अपने सौन्दये से 
भू-प्रदेश को सुशोभित कर रहा है। हाथ में धनुष लिए राम ने 
यह भी देखा कि वह उनकी ओर देख-देख कर महावन में बड़ी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४६ वाल्मीकि रामायण 


शङ्कितं तु समुदूभ्रान्तसुत्पतन्तमिवाम्त्ररम्‌ । 
दृश्यमानमदृश्यं च वनोद्देरोषु केषुचित्‌ ॥६॥ 
छिन्नाश्री रिव संवीतं ` शारदं चन्द्रमएडलम्‌ ॥ 
सुहूर्तादेव ददृशे मुहुदू रात्मकाशते ॥७॥ 
दर्शानादूर्शनेनेव सोऽपाकर्षत राघवम्‌ । 

स दूरमाश्रमस्यास्य मारीचो मृगतां गतः ॥८॥ 
“्रासीत्क उस्तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोहि; 
अथावतस्थे सुश्रान्तश्छायासाश्रित्य शाद्वले ॥६॥ 
स तमुन्मादयामास म॒गरूपो निशाचर 

मगेः परिवृतोऽथान्येरदूरात्रत्यदृश्यत ॥१०॥ 
प्रहीतुकाम॑ दृष्टा तं पुनरेवाभ्यधावत । 


दूर भाग जाता है, और लुभाने के लिए फिर कभी उल्ल कर 
समीप आ जाता है। एवं, राम ने यह भी देखा कि वह मग डरा 
तथा घवराया हुआ कभी ऊपर उछलता है, कभी देखने में आ 
जाता हे, ओर कभी वनम्रदेशों में छिप जाता है। छिदे मेघ के 
दर विद्यमान शरत्कालीन चन्द्रमा के समान वह मग कुछ काल 
के लिए साफ २ दीख पड़ता है, तो दूसरे ही काल में दूर से 
घु'घला सा नजर आने लगता है । 
इस प्रकार, मृगरूप को धारे हुआ मारीच इस आंख 
मिचोनी के द्वारा राम कों उनके आश्रम से दूर खींच ले गया। 
छले हुए राम विवश होकर बड़े गुस्से में आए और थक कर छाया 
के नीचे हरी दूब पर बेठ गए। इस पर मृग-रूपधारी राक्षस ने 
शम को फ़िर पागल बनाया और दूसरे हिरनों के बीच समीप ही 
दीख पड़ा फिर, जब देखा कि राम उसे पकड़ना ही चाहते हैं 
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तत्तणादेव संत्रासातपुनरम्त्हितोऽभवत्‌ ॥११॥ 
पुनरेव ततो दूराद्‌ बृत्षलणडाद्विनिःस्रतः । 
दृष्टा रामो महातेजास्तं हन्तु" कृतनिश्चयः ॥१२॥ 
भूतस्तु शरसुद्धृत्य कुपितस्तत्र राघवः । 
सू्यराश्मम्रतीकाशं ज्वलन्तमरिमरदनम्‌ ॥१३॥ 
सन्धाय सदृढं चापे विकृष्य वलवद्दली । 
तमेव मृगसुद्दिश्य ज्वलन्तमिव पन्नगम्‌ ॥१४॥ 
सुमोच ज्वलितं दीप्तमस्त्रं ब्रह्मविनिर्मितम । 
स शशं मृगरूपस्य विनिर्भिय शरोत्तमः ।।१४। 
मारीचस्यैच हृदयं बिभेदाशनिसन्निभः । 
तालसात्रमथोत्प्लुत्य न्यपतत्स भ्रशातुरः ॥१६॥ 


तो दूर निकल भागा और उसी चण मारे भय के फिर छिप गया, 
उसके कुछ ही काल वाद फिर दूर से वृक्ष-कुण्डों के बीच में से 
बाहर निकल आया । अव, इस बार देख कर महातेजस्वी राम 
ने उसे मार ही डालने का निश्चय क्रिया । 

Re ऐसी हालत में अत्यधिक कुपित होकर बली रास ने 
सूर्योकरण-समान तीखे तथा चमचमाते शत्रु-विदारक वाण को 
ठुणीर में से बाहर निकाला और बड़ी मजबूती से धनुष पर चढ़ 
कर पूरे बल के साथ खींचा, और उसी मृग को लक्ष्य में रख कर 
ब्रह्मा-विनिर्मित, प्रकुपित सपे-जैसे जलते हुए, प्रदीप्त बाण को ऐसा 
छोड़ा कि अशनि-तुल्य उस श्रेष्ठ वाण ने मुग-रूपधारी मारीच के 
शरीर को बुरी तरह छेद कर उसके हृदय को बींध डाला । इस पर 
वह्‌ हिरण ताड वृक्ष जितना ऊंचा उछला और अतिपी डित होकर 


. नीचे गिर पंडा ।. 
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व्यनद्दू' भैरवं नादं धरण्यामल्पजीवितः । 
म्रियमाणस्तु मारीचो जही तां कृत्रिमां तनुम्‌ ॥१७॥ 
स्मृत्वा तद्टचनं रत्तो दध्यौ केन तु लच्मणम्‌ । 
इह प्रस्थापयेत्सीता तां शून्ये रावणो हरेत्‌ ॥१०/॥ 
स प्राप्रकालमाज्ञाय चकार च ततः स्वनम्‌ । 
सदृशं राघवस्येव हा सीते लक्ष्मणेति च ॥१६)॥ 
त॑ दृष्टा पतितं भूमौ राक्षसं भीमदर्शनम्‌ । 
जगाम मनस्रा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन्‌ ॥२०।। 
मारीचस्य तु मायैषा पूर्वोक्ता लक्ष्मणेन तु । 
तत्तथा ह्यभवच्चायय मारीचोऽयं मया हतः ॥२१॥ 
हा सीते लच्ष्मशेत्येवमाक्रुश्य तु महास्वनम्‌ । 
ममार राक्षसः सोऽयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत्‌ ॥२२॥ 


मृग-रूपधारी मारीच के प्राण निकलते को ही थे कि उसने 
प्रथिवी पर पड़े २ भयंकर कराहट गु'जाई, ओर मरते २ उस नकली 
वेष को उतार फेंका : मारीच राक्षस ने रावण की बात को याद 
करके सोचा क्रि क्रिस उपाय से सीता लक्ष्मण को इधर भेजे और 
रावण शून्य पाकर उसे इर ले जावे? तदथं उसने यही उचित 
समय जानकर तत्काल राम की तरह “हा सीता ! हा लक्ष्मण !” 
ऐसा आतंनाद किया । 

भूमि पर पड़े उस भयानक राक्षस को देखकर राम को 
लक्ष्मण की बात याद आ गयी, और झट सीता की ओर ध्यान 
चला गया । सोचा-“'यह तो मारीच का छल था । लक्ष्मण ने 
तो इसे पहले ही बतला दिया था। आज वह वेसा ही निकला । 
मैंने यह मुगरूपधारी मारीच ही मारा है। “हा सीता ! हा लक्ष्मण !? 
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लक्ष्मणश्च महाबाहुः कामवस्थां गमिष्यति । 
इति सञ्चिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनूरुहः ॥२३॥ 
तत्र रामं भयं तीब्रमाविवेश विषादजम्‌ । 
त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिमुखं तदा ॥२४।। 
सगे ३१ 
'आतेस्वर॑ तु तं भतुर्विज्ञाय सदृशं वने । « 
उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्‌ ॥१॥ 
नहि मे जीवितं स्थाने हृदयं वाऽवतिष्टते । 
क्रोशतः परमातेस्य श्रतः शब्दो मया भृशम्‌ ॥२॥ 
आक्रन्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमहसि । 
तं ल्तिप्रमभिधाव त्वं भ्रातरं शरणेषिएम्‌ ॥१॥ 
रक्षसां वशमापन्न, सिंहानामिव गोवृषम्‌ । 


ऐसा आतेनाद करके राक्षस मरा है, इसे सुनकर सीता पर कया 


बीती होगी, और महाबाहु लक्ष्मण किस हालत में पड़ा होगा १? 
इस प्रकार सोचकर धमास्मा राम के रोंगटे खड़े हो गये । उसी 
समय उन्हें विषाद-जन्य तीब्र भय ने आ घेरा और वे जल्दी से 
जनस्थान की ओर लपक पड़े | 
सीता का लक्ष्मण को जाने को कहना 

पति के-से उस आतेनाद को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को 
कहा-“जावो, राम को देखो । मेंने बड़े दुःख से पुकारते हुआं 
का दारुण शठ्द सुना है, उससे मेरा जी और हृदय एक स्थान पर 
नहीं टिक रहा । लक्ष्मण ! वन में पुकारते हुए भाई की तुम रक्षा 
कर सकते हो, इसलिये तम शरण!भिलाषी भाई के पास शीघ्र दोड़ 
कर पहुँचो, वे राक्षसों के चंगुल में फंस गए हैं, जैसे कि शेरों के 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५० वाल्मीकि रामायण 


न जगाम तथोक्तस्तु श्रातुराज्ञाय शासनम्‌ ॥४॥ 

तमुवाच ततस्तत्र जुभिता जनकात्मजा । 

सौमित्रे मित्ररूपेण श्रात्स्त्वसस्ि शत्रुवत्‌ ॥५॥ 

यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपद्यसे । 

इच्छास त्वं विनश्यन्तं रासं लक्ष्मण मत्कृते ॥६॥ 

लोभात्तु मत्कृते नूनं नानुगच्छसि राघवम्‌. । 

व्यसनं ते प्रियं मन्ये स्नेहो भ्रातारि नास्ति ते ॥७॥ 

तेन (तिष्ठसि विस्रब्धं तमपश्यन्महाद्य तिम्‌ । 

कि हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत्‌ ।!८॥ 

कतेव्यमिह तिष्ठन्त्या यस्रधानस्स्वमागतः । 

एवं त्र वाणां वैदेहीं वाष्पशोकसमन्विताम्‌ ॥६॥ 
पंजे में गाय-बेल फंस जाते हें ।?? 

परन्तु लक्ष्मण सीता दारो इस प्रकार कहे जाने पर भी 
भाई के आदेश को स्मरण करके नहीं गया । इससे विज्लुब्ध होकर 
जनकपुत्री ने लक्ष्मण को कहा “सौमित्रे ! तू मित्र के रूप में 
भाई का शत्रु जैसा दै, तभी तो तू ऐसी संकट की हालत में भाई 
के पात नहीं जा रहा | लक्ष्मण ! तू मेरे बचाव के लिए राम को 
मरता हुआ देखना चाहता है ? शायद तू मेरे बचाव के लोभ से 
राम के पास नहीं जा रहा, इससे तो मे यह समझती हूँ कि तुभे 
राम की मृत्यु प्रिय हे, भाई में तेरा स्नेह नहीं, इसीलिए तो तू 
निश्चिन्त होकर उस महातेजस्वी की खोज न करता हुआ यहां 
बैठा है। पर, जिन्हें प्रधान मानकर जिनके साथ तू. आया, जब 
वे ही यहां संकट में पड़ गये तो मुझ बची हुई से यहां क्या 
करना है??? 

रोती बिलखती सीता ने जब इस प्रकार लक्ष्मण को कहा 
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अत्रवीज्लच्मणख्स्तां सीतां मगवधूमिव 
पन्नगासुर-गन्धव-दव-दानव-णाक्तसः ॥१०॥ 
अशक्यस्तव वेदोहे भता जेतु' न संशयः । 
वध्यः समरे रामो नेवं त्वं वक्त महंसि ॥११॥ | 
न व्वामस्मिन्वने हातमुत्सहे राघवं विना । 
हृदयं निवृ त॑ तेडरत संतापस्त्यञ्यतां तव ॥१२॥ 
आगसिप्यति ते भता शीघ्र' हुत्वा मगोत्तमम्‌। 
न स तस्य स्वरो व्यक्त न कश्चिदपि देवतः । 
गन्धर्वनगरप्रख्या माया तस्य च रक्षसः ॥११॥ 
न्यासभूतासि वेदेहि न्यस्ता मयि मह्यात्मना । 
रामेण त्वं वरारोहे न त्वां व्यक्त मिहोत्सहे ॥१४॥ 
कृतवैराश्च कल्याणि वयमेतेनिशाचर 
खरस्य निधने देवि जनस्थानवधं प्रति ॥१५॥ 


तो उसने हिरनी के समान भयभीत सीता को कहा--“वेदेही ! 


इसमें तनिक भी शक नहीं कि नागों, असुरों, गन्धर्वो, देवों 
दानवों, राक्षसा में कोई ऐसा नहीं जो आपके पति को जीत सके। 
निस्सन्देह राम युद्ध में अवध्य हैं, इसलिये आपको ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये, और में बिना रामचन्द्र के आए आपको इस 
वन में एकाकी नहीं छोड़ सकता । आप हृदय को विशाल कीजिए, 
अपना संताप छोड़िये, आपके पति मृगश्रेष्ठ को मारकर अभी 
जल्दी आ जायेंगे। यह साफ है कि वह आवाज उनकी नहीं थी 
और न किसी देवता की थी, यह तो धोखे के गन्धवंनगर के 
समान उस राक्षस की माया थी । वैदेही ! महात्मा राम ने धरोहर 
तौर पर आपको मेरे पास रखा हुआ है, इसलिए ऐ सुभद्र ! 
मैं आपको छोड़ नहीं सकता । कल्याणी ! हमारी इन राक्षसा के 
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राक्षसा विविधा वाचो व्याहरन्ति मह।वने । 
हिंसाविहारा वैदेहि न चिन्तयितुमहसि ॥१६॥ 
लक्ष्मणेनेवमुक्ता तु रुदती जनकात्मजा । 
प्रत्युवाच ततो वाक्यं तीन्रबाष्पपरिप्लुता ॥१७। 
गोदावरीं प्रवेच्यामि हीना रामेण लक्ष्मण । 
आवन्धिप्येऽथवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः ॥१८॥ 
पिवामि वा विषं तीद्धणं प्रवेद्यामि हुताशनम्‌ । 
न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुषं स्प्रशे ।।१६॥ 
इति लक्ष्मणमाश्रुत्य सीता शोकसमन्विता । 
पाणिभ्यां रुदती दुःखादुदरं प्रजघान ह ॥२०॥ 


साथ दुश्मनी ठनी हुई है। देवी वेदेही ! खर के मारे जाने तथा 
जनस्थानका विध्वंस हो जाने पर राक्षस लोग इस महावन में हमें 
सताने के लिए विचर रहे हैं, ओर तरह २ की बोलियां बोल रहे 
हैं, इसलिए बोली से आपको चिन्ता न करनी चाहिए ।” 


लक्ष्मण ने जनकपुत्री को जब इस प्रकार कहा तो वह्‌ रो 
पड़ी, ओर अश्रुधारा से भीगती हुई उससे बोली--“लक्ष्मण ! राम 
के विना में गोदावरी में डूब मरू'गी, गले में फांसी लगा लू'गी, 
ऊपर से कूद कर मर जाऊंगी, तीचण हलाहल विष पी लू'गी, 
अथवा आग में कूद जाऊंगी, पर राम को .छोड़कर में कदापि 
किसी दूसरे पुरुष को न छूऊंगी ।?? 

इसम्रकार शोक संयुक्त सीता ने लक्ष्मण को कहकर रोते 
हुए दुःख-पूवंक हाथों से पेट को पीटा । तब दुःखी मन के साथ 
लक्ष्मण ने अत्यन्त पीड़ित तथा आंखें फाड़ २ कर देखती हुईं रोती 
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तामातरूपां विमना रुदन्तीं सोमित्रिरालोक्य विशालनेत्राम्‌ । 
आश्वासयामास .न चेव भत्‌ स्तं भ्रातरं किंचिदवाच सीता ॥२१॥ 
ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मण: कृताञ्जलिः किंचि दभिप्रणम्य। 
अवेक्षमाणो बहुशः स मैथिलीं जगाम रामस्य समीपमात्मवान्‌ ॥२२॥ 


सग ३२ 
तदासाद्य दशम्रीवः च्तिप्रमन्तरमास्थितः । 
अभिचक्राम वैदेही परिब्राजकरूपधृक ॥१॥ 
अभ्यवतेत वेदेहीं चित्रामिव शनेश्चर 
सहसा भव्यरूपेण तृणः कूप इवावृतः ॥२॥। 
दृष्टा कामशराविद्धो ब्रह्मघोषसुदीरयन्‌ । 
अन्रवीत्‌ प्रश्रितं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपः ॥१॥ 


सीता को बहुत कुछ सममाया, परन्तु वह पति के भाई से कुछ 
बोली ही नहीं, तब लाचार होकर धीर लक्ष्मण ने हाथ जोड़ कर 
अभिवादन किया, कुछ झुका, और मैथिली को बार २ देखता 
हुआ राम के समीप चल दिया | 
सीता द्वारा रावण को धिक्कारना 

तब समीप में ही छिपा हुआ रावण लक्ष्मण के चले जाने 
पर उस अवकाश को पाकर संन्यासी का रूप धारण किए हुआ 
तुरन्त सीता की ऑर चल पड़ा, और जिस प्रकार प्रसने के लिए 
चित्रा नक्षत्र के सामने शनेश्चर प्रह आ उपस्थित होता है उसी 
प्रकार भव्य रूप के साथ फूस-तिनकों से ढके कूएं के समान सीता 
के सामने आ उपस्थित हुआ। सीता को देखते ही काम-वाण से 
विधा राक्षसराज ओड्कार का घोष करता हुआ उस शून्य स्थान सें 
सीता से विनयपूर्वेक बोला- “वरानने ! कया तुझ अकेली को 
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कथमेका महारण्ये न विभेषि वशनने । 

कासि कस्य कुतश्च त्वं किनिसित्तं च दण्डकान्‌ ॥७॥ 

एका चरसि कल्याणि घोरान्‌ राक्षससेवितान्‌ । 

इति प्रशस्ता वैदेही रावशेन महात्मना ॥५॥ 

द्विजातिवेषेण हि तं दृष्टा रावणमागतम्‌ । 

सवैरतिथिसत्कारेः पूजयामास मेंथिली ॥६॥ 

डपानीयासनं पूवं पाद्य नाभिनिमन्तर्य च | 

पत्रवीत्सिद्धमित्येव तदा तं सोम्यदशेनम्‌ ॥७॥ 

रावशेन तु वेदेही तथा प्रष्टा जिहीषु णा । 

परिब्राजकरूपेण शशांसात्मानमात्मना ॥८॥ 

सत्वं नाम च गोत्रं च कुलमाचच्ष्व तत्त्वतः । 

एकश्च दण्डकारण्ये किमर्य चरसि द्विज ॥६॥ 
महावन में डर नहीं लगता ? तू कौन है? किसकी है ? कहां से 
आयी है ? और कल्याणी ! किस कारण से तू राक्षसो द्वारा सेवित 
भयंकर दण्डकारण्य में एकाकी विचर रही है।'? 

इसप्रकार महात्मा-वेषधारी रावण से पूछी जाने पर सीता 
ने ब्राह्मण वेष में आए हुए उसको देखकर सर्वप्रथम सब अतिथि 
सत्कारों के साथ उसका सत्कार किया : पहले आसन उपस्थित 
कर पांव धोने का जल प्रदान किया, और फिर उस सौम्य-दशेन 
रावण को कहा "भोजन तय्यार है प्रहण कीजिए ।? इसप्रक्रार 
सत्कार करने के बाद, हरने की इच्छा से आए हुए संन्यासी- 
वेषधारी रावण के प्रश्‍नों का उत्तर देने के लिए सीता ने सही २ 
अपना परिचय दिया, और फिर उससे पूछा “आपका क्या नाम 
है? क्या गोत्र हे? कौन सा कुल है? ओर ऐ ब्राह्मण ! आप 
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एवं त्रू.वत्यां सीतायां रामपत्न्यां महाबल: । 
प्रत्युवाचोत्तरं तीब्र' रावणों राक्षसाधिप: ॥१०॥ 
येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरमानुषाः । 
अहं स रावणो नाम सीते रच्षोगणेश्‍्वरः ॥११॥ 
त्वां तु काञ्नवर्णाभां दृष्टा कौशेयवासिनीम्‌ । 
रतिं स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते ॥१२॥ 
बहीनासुत्तमस्त्रीणाम्‌ आहृतानामितस्ततः । 
सवासामेव भद्र' ते ममाग्रमहिषी भव ॥१३॥ 
लङ्का नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी । 
सागरेण परिचिप्ता निविष्ठा गिरिमूर्धनि ॥१४॥ 
तत्र सीते मया सांधे वनेषु विचरिष्यसि । 
न चास्य वनवासस्य स्प्रहयिष्यसि भामिनि ॥१५॥ 


अकेले दण्डकारण्य में क्यों यिचर रहे हैं? कृपया यह सब 


ठीक २ मुझे बतलाइए |?” 

इस प्रकार राम-पत्नी सीता के पूछने पर महाबली राक्षस- 
राज रावण ने कठोरता से उत्तर दिया-“सीता ! जिसने देव- 
असुर-मनुष्य सव लोग भयभीत कर रखे हैं, में वह राक्षसों का 
राजा रावण हूं । ऐ सुन्दरी ! प्रीत रेशमी वस्त्र पहिने हुई, सुवणे 
वणे की आमां से युक्त तुमको देखकर अब मुझे अपची स्त्रियां 
पसन्द नहीं रही । मैंने बहुत सी उत्तम स्त्रियां इधर-उधर से हर 
करके ला रखी हैं, उन सब में, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरी 
पटरानी बनो । समुद्र के मध्य में लंका नास की मेरी महानगरी है, 
जिसके चहुँ ओर समुद्र है ओर पर्वेत-शिखर पर वसी हुई है। 
सीता ! वहां तुम मेरे साथ वनों में विचरोगी, और फिर भासिनी ! 
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पञ्च दास्यः सहस्राणि सर्वाभरणभूषिताः । 
सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि ॥१६॥ 
रावणेनेवसुक्ता तु कुपिता जनकास्मजा । 
प्रत्युवाचानवद्याङ्खी तमनादृत्य. राक्षखमू ॥१७॥। 
महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्रसदृां पतिम्‌ । 
महोदधिमिवाच्षोभ्यम्‌ अहं राममनुन्रता ॥१८॥ 
सर्वेलक्षणसम्पन्न न्यग्रोधपरिमण्डलम्‌ । 
सत्यसन्धं महाभागम अहं राममनुत्रता ॥ १६ 
महाबाहुं महोरस्कं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ । 
नसिंहं सिंहसंकाशम अहं राममनुन्नता ॥२०॥ 


तुम इस वनवास को पसन्द नहीं करोगी । सीता ! यदि तुम मेरी 
पत्नी बन जाओ तो सब तरह के आभूषणों से आभूषित पांच 
हजार दासियां तुम्हारी सेवा शुश्रुषा किया करेंगी ।” 

रावण की इस बात को सुनकर जनकपुत्री को बड़ा गुस्सा 
आया और उस पवित्र चरित्र वाली ने धिक्कारते हुए उसको उत्तर 
दिया--“दुष्ट रावण ! में उस राम की अनुन्रता पत्नी हूँ, जोकि 
महागिरि के समान अविचल है, महेन्द्र के समान रक्षक है, ओर 
महासमुद्र के समान अन्षोभ्य है। दुष्ट रावण ! में उस राम की ग्रनु- 
ब्रता पत्नी हूं, जो कि सब शुभ लक्षणों से युक्त है, वट वृक्ष के समान 
दूर २ तक जिसका घेरा हे, सत्य प्रतिज्ञ दे, ओर महाभाग्यशाली 
है । दुष्ट रावण ! में उस राम की अनुन्रता पत्नी हूं, जिसकी 
बाहुएं विशाल हैं, छाती चोड़ी है, शेर की चाल के समान चलने 
वाला दै, नर रूप में शेर दै, और सचमुच सिंह के ही समान है | 
दुष्ट रावण ! में उस राम की अनुन्रता पत्नी हूं, जिसका मुख 
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पूणंचन्द्राननं रामं राजवत्स॑ जितेन्द्रियम्‌ । 
शथुकात महावाहुम्‌ अहं राममनुब्रता ॥२१॥ 
त्व पुनजम्बुकः सिंहीं मामिहेच्छासि दुलेभाम्‌ । 

नाह. शक्या त्वया स्पष्टु म्‌ आदित्यस्य प्रभा यथा ॥२२९॥ 
पादपान्‌ काञ्चनान्नूनं बहून्पश्यसि मन्दभाक्‌ । 
राघवस्य प्रियां भाया यस्त्वमिच्छसि राक्तस ॥२३॥ 
छांधतस्य च सिंहस्य म॒गशत्रोस्तरस्विनः । 
आशीविषस्य वदनाद्‌ दंष्टामादातुमिच्छुसि ॥२४॥ 
मन्द्रं पवतश्रेष्ठं पाणिना हतु मिच्छसि । 
कालकूटं विषं पीत्वा स्वस्तिमान्गन्तुमिच्छसि।॥२५।। 


पूर्ण चन्द्रमा के समान चमकने वाला दै, जो राजा का पुत्र है, 


जितेन्द्रिय है, जिसकी कीर्ति दिग्दिगन्तरों में फैली हुई 
जो विशालबाहु है । 

अरे ! तू गीदड़, मुझ शेरनी को, जोकि असंभव है, 
यहां लेना चाहता दै ? अरे ! तू तो मुके छू भी नहीं सकता, जैसे 
कि सूर्ये की प्रभा को नहीं छुआ जा सकता । राक्षस ! जो तू राम 
की प्रिया पत्नी को लेना चाहता है, ऐ मन्दभाग ! में समझती हूँ 
तू बहुत से सोने के बृत्षों को देखता है। ( सोने के वृक्ष दुनिया 
में कहीं नहीं होते, तू उनको पाने के समान मुझे! पाना चाहता 
हे।) में समझती हूं तू हिरन के दुश्मन अतिवेगवान्‌ भूखे सिंह के, 
ओर तीब्र विषधर साप के मुख में से दाह को लेना चाहता है। 
तू पर्वतश्रेष्ठ मन्दर को हाथ से उठा ले जाना चाहता दै, ओर 
कालकूट विष को पीकर निर्विघ्नतया सकुशल लोट जाना चाहता 
है । तू सुई से आंख को पोळ रहा है, जीम से छुरे को साफ कर 
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अत्ति सूच्या प्रमृजसि जिह्वया लेढि च जुरम्‌ । 

राघवस्य प्रियां भार्याम्‌ अधिगन्तु' व्वमिच्छुसि ॥२६॥ 

अवसञ्य शिलां कण्ठे समुद्रः तत सिच्छसि । 

सूयांचन्द्रमसो चोभौ पाणिभ्यां हलु सिच्छासि । 

यों रामस्य प्रियां भायां प्रधषयितुमिच्छसि ॥२७॥। 

अग्नि प्र्वलितं दृष्टा वस्त्रेणहत्‌ सिच्छास । 

कल्याणवृत्तां यो भाया रामस्याहत सिच्छसि ॥२८॥ 

अयोमुखानां शूलानां मध्ये चरितुमिच्छसि ॥ 

रामस्य सदृशीं भायां योऽधिगन्त्‌ त्वमिच्छसि ॥२६॥ 

शग २३ 

सीताया वचनं श्रत्वा दशम्रीवः प्रतापवान्‌ । 

हस्ते हस्तं समाहन्य चक्रार सुमहद्वपुः ॥१॥ 

स भेथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे वाक्यकोविदः । 
रहा है, जोकि तू राम की प्रिया पत्नी को पाने की इच्छा रखता 
है। तू गले में शिला बांध कर समुद्र को तेरना चाहता है, और 
सूर्य तथा चन्द्रमा दोनों को हाथ से खींच लेना चाहता है, जो कि तू 
राम की प्रिया भायां पर बलात्कार करना चाहता है, । तू प्रज्व- 
लित अग्नि को देखकर भी उसे वस्त्र से उठा ले जाना चाहता है, 
जो कि तू सदाचारिणी राम की भार्या को हरना चाहता दै। तू 
लोहे के पेने सिरों वाले शूलों पर चलना चाहता है, जोकि तू 
राग की अनुरूपा पत्नी को लेना चाहता है।” 

सीता-हरण गोर उसका जटोयु को सन्देश 

प्रतापी रावण ने सीता के वचन को सुनकर हाथ में हाथ 
मींच अंगड़ाई ली, ओर बात बनाने में चतुर ने प्रत्युत्तर में 
कहा--“मैं समझता हूं तुझ पगली ने मेरे बल-पराक्रम को नहीं 
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नोन्मत्तया श्रुतौ भन्ये सम वीर्यपराक्रमो ॥२॥ 
उद्ठहेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीमस्वरे स्थितः । 
आपिवेयं समुद्रः च मृत्यु हन्यां रणे स्थितः ॥३॥ 
अक तुदयां शरैस्तीचणैविभिन्द्यां हि महीतलम्‌ । 
कामरूपेण उन्मत्ते पश्य मां कामरूपिणम्‌ ॥४॥ 
एवमुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिखिप्रभे । 
क्रुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः ॥५॥ 
सद्यः सौम्यं परित्यज्य तीक््णरूपं स रावणः । 
स्वं रूपं कालरूपाभं भेजे वैश्रवणानुजः ॥६॥ 
अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः । 
जग्राह रावणः सीतां बुधः खे रोहणीमिव ॥७॥ 
वामेन सीतां पद्माकतीं मूर्धजेषु करेण सः । 


सुना | सुन, में आकाश में 'ठहरा हुआ भुजाओं से प्रथिवी को 


झकझोर सकता हूं, समुद्र को सुखा सकता हूँ, ओर रण में डटा 
हुआ मौत को भी मार सकता हूं । में तीखे वाणों से सूये को छेद 
सकता हूँ, और भूतल को बींध सकता हूँ । सेरे संन्यासी रूप से 
पगली बनी सीता ! ले, मुझ मायारूपधारी को देख, में कौन हूँ ।? 

ऐसा कहने के बाद वेश्रवण के छोटे भाई क्रुद्ध रावण की 
मोर-जैसी आंखें, कि जिनके चहुँ ओर कालिमा छाइ थी, लाल 
सुखे हो गयीं । उसने एकदम संन्यासी का सोम्य रूप परित्याग 
कर अपना असली भैरव काल रूप धारण किया, ओर पापी सन 
चाले काम-मोहित राक्षस ने पास पहुंच कर सीता को ऐसे दबोच 
लिया जैसे कि आकाश में बुध नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र को दबोच 
लेता है । उसने कमलनयना सीता को बायें हाथ से बालों सहित 
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ऊर्वोस्तु दक्षिणेनेव परिजग्राह पाणिना ॥८॥ 
स च मायामयो दिव्यः खरयुक्तः खरस्वनः । 
प्रत्यदृश्यत हेमाङ्गो रावणस्य महारथः ॥।६॥ 
ततस्तां परुषेर्वाक्यैरभितञ्ये महास्वनः । 
अङ्कोनाद्वाय वैदेहीं रथमारोहयत्तदा ॥१०॥ 
सा गृहीताऽतिचुक्रोश रावणेन यशस्विनी । 
रामेति सीता दुःखार्ता रामं दूरं गतं वने ॥११॥ 
तामकामां स कामातेः पन्नगेन्द्रवधूमिव । 
विचेष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः ॥१२॥ 
ततः सा राचसेन्द्रण ह्रियमाणा विहायसा । 
शं चुक्रोश मत्तेव श्रान्तचित्ता यथातुरा ॥१३॥ 


सिर से, ओर दाहिने हाथ से पढ्टों से पकड़ा कि इतने में उसका 
सुबर्ण जरित दिव्य महारथ, जोकि नभ-स्थल दोनों जगह चलने 
वाला था, कृत्रिम गधों से जुता हुआ था, ओर गधों जैसी आवाज 
करने वाला था, समीप में दीख पड़ा। तब गजते हुए रावण ने 
कठोर वाक्यों से सीता को धमकाया ओर गोद में लेकर रथ 
में जा चढ़ाया । 

यशस्विनी सीतां को जब रावण ने पकड़ लिया तो वह 
दुःख-पीड़ित होकर रोती हुई दूर वन में गए हुए राम के लिए 
राम ! सम! ऐसा चिल्लायी । परन्तु, वह कामी रावण सांपिनी 
के समान, छुटपटाती हुईं उस बेवसा को लेकर उड़ गया । 

तब राक्षसराज झरा आकाश मार्ग से ले जाती हुई सीता, 
जैसे कि कोई उन्माद रोग से पीड़ित ्रान्त-चित्त स्त्री चिल्लाया 
करती है वैसे और भी ज्यादा जोर से रोने-चिल्लाने लगी— 
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हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तप्रसादक । 
हियमाणां न जानीषे रक्षसा कामरूपिणा ॥१४॥ 
जीवितं सुखमर्थं च धमंहेतोः परित्यजन्‌ ।.: 
ह्वियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि ॥१५॥ 
ननु नामाविनीतानां विनेतासि परन्तप । 
कथमेव॑विध॑ पापं न स्वं शाधि हि रावणम्‌ ॥१६॥ 
ननु सद्योऽविनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलम्‌ । 
कालोऽप्यङ्गीभवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये ॥१७॥ 
स्वं कमे कृतवानेतत्‌ कालोपहतचेतनः । 
जीवितान्तकरं घोरं रामाद्‌ व्यसनमाप्नुहि ॥१८॥ 
सा तदा करूणा वाचो विलपन्ती सुदुःखिता । 


“हाय ! बड़े भाई केमन को सदा प्रसन्न रखने वाले 
महाबाहु लक्ष्मण ! मायावी राक्षस से हरी गयी मुझको तुम क्यों 
नहीं जान रहे ? हाय लक्ष्मण ! तुमने धमे के लिए अपने जीवन, 
अपने सुख, और अपने ऐश्वर्य को छोड़ा, परन्तु इस समय तुम 
पापी द्वारा हरी जा रही युकको क्यों नहीं देख रहे ? शत्रतापी ! 
तुम बिगड़ों को सीधा करने वाले हो, तब तुम इसप्रकार पाप करने 
वाले रावण को ठीक क्यों नहीं करते ? अच्छा ठीक है, बुरे 
आदमी को बुराई का फल शीघ्र नहीं मिलता, इसमें काल की भी 
अपेत्ता रहती ही है, जेसे कि सरसों के पकने के लिए समय लगता 
ही है। दुष्ट रावण ! बुरे काल से बुद्धि-शरष्ट होकर तूने यह प्राण- 
नाशक ` घोर कर्म क्यों किया हे? अच्छा ले, अब राम से 
सोत को पा ।? 

इसप्रकार दुःख से परिपूणे विशालनयना करुणाजनक शब्दों 
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वनस्पतिगतं गृध्र ददर्शायतलोचना ॥१६॥ 
सा तमुद्वीच्य सुश्जोणी रावणस्य वशंगता । 
समाक्रन्दद्‌ भयपरा दुःखोपहदया गरा ॥२०॥ 
जटायो पश्य मामायं हियमाणामनाथवतू । 
अनेन रात्तसेन्द्रोण करुणं पापकर्मणा ॥२१॥ 
नेष वारयित” शक्यरत्वया क्रो निशाचरः । 
सन्त्ववाङिजितकाशी च सायुधश्चेव दुमेतिः ॥२२॥ 
रामाय त॒ यथातत्त्वं जटायो हरणं मम । 
लक्ष्मणाय च तस्सवंमाख्यातव्यमशेषतः ॥२३॥ 


ख़म ३४ 


तं शाब्दमवसुप्तस्ठु जटायुणथ शुश्रव । 
निरक्षद्‌ रावणं नक्निप्नं वेदेह च ददश सः ॥१॥ 


में विलाप कर रही थी कि उसने वृक्षों के अन्दर गृध्रजाति 
जटायु को देखो । उसे देखकर रावण के पंजे में पड़ी हुई सुन्दर 
कटि वाली सीता भयभीत होकर दुःख के कारण टूटे-फूटे शब्दों 
में चिल्लायी-- 

“र्यं जटायु ! देखो, यह पापी राक्षसराज सुक रोती हुई 
को एक अनाथ की तरह हर ले जा रहा है। क्या तम इस क्रूर 
दुर्मति निशाचर को नहीं रोक सकते, जोकि पशुःप्रकृति का 
है, और नड़ों-जैसे निर्वीयों को जीतने वाला, तथा सशस्त्र है! 
श्रच्छा, जटायु ! मेरे हरण का यह सब वृत्तान्त ठीक २ पूर्णतया 
राम को और लक्ष्मण को बता देना ।?? 

जरायु का रावण को समभाना 
सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना ओर उसी क्षण 
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ततः पर्वतश्चङ्गाभस्तीक्णतुण्डः खगोत्तमः । 
वनस्पतिगतः श्रीमान्‌ व्याजहार शुभां गिरम्‌ ॥२॥ 
दश्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्यसंश्रवः । 
भ्रातस्त्व॑ निन्दितं कमे कतु नाहेसि सांप्रतम्‌ ॥३॥। 
जटायुर्नाम नाम्नाहं गृध्रराजो महाबलः । 
राजा सवस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः ॥४॥ 
लोकानां च हिते युक्तो रामां दशरथात्मजः । 
तस्यैषा लोकनाथस्य धर्मपत्ती यशस्विनी ॥५॥ 
सीता नाम वरारोहा यां त्वं हतु मिहेच्छसि । 
कथं राजा स्थितो धर्मे परदारान्‌ परामशेत्‌ ॥६॥ 
रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल । 
निवर्तय गति नीचां परदाराभिम्शेनात्‌ ॥७॥ 


उसने साफ २ रावण को देखा ओर फिर सीता को भी देखा । 
तब परवत जैसे ऊंचे, तथा लम्बे मुह वाले, आकाश-विहारिया में 
दक्ष खूबसूरत जटायु ने बृक्षों के अन्दर से यह शुभ बाणी कही -- 

“भाई रावण ! में जटायु नाम का महाबली गृधरराज हूँ । 
आप सनातन धमे में स्थित हें और सत्यप्रतिज्ञ हैं। आपको संप्रति 
यह निन्दित काम नहीं करना चाहिए। दशरथ के पुत्र राम सब 
लोगों के राजा हैं, महेन्द्र तथा वरुण के समान प्रतापी हैं, ओर 
सव लोगों के हित में जुटे रहते हैं। यह उन लोकनाथ की सीता 
नाम की उत्तम गुण-संपन्ना यशस्विनी धर्मपत्नी है, जिन्हें कि आप 
यहां हर ले जाना चाहते हैं। धमे में स्थित राजा केसे पराइ स्त्री 
को छू सकता है ? महाबली ! राजा की स्त्री तो विशेषकर रक्षा 
करने योग्य होती है। पराई स्त्री को छूने की नीच बुद्धि को कूर 
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न तत्समाचरेदू धीरो यत्परोऽस्य विगहेयेत्‌ 7 
यथात्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या विमर्शनात्‌ ॥८॥ 
- अर्थ वा यदि वा कामं शिष्टाः शास्त्रेष्वनागतम्‌। 
व्यवस्यन्त्यनुराजानं धर्मे पौलस्त्यनन्दन ॥६॥ 
राजा धमेश्‍्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधिः । 
धर्मः शुभं वा पापं वा राजमूलं प्रवतेते ॥१०॥ 
पापस्वभावश्चपलः कथं त्वं (रक्तां वर । 
ऐश्वर्यमभिसम्प्राप्तो विमानमिव दुष्कृती ॥११॥ 
कामस्वभावो यः सोऽसौ न शक्यस्तं प्रमाजितुम्‌। 
नहि दुष्टात्मनामाय॑मावसत्याल्ये चिरम्‌ ॥।१२॥ 


कीजिए । बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि वह उस काम को न 
करे, जिस के करने से दुनिया उसकी निन्दा करे । परपुरुष द्वारा 
छूए जाने से जैसे अपनी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, वैसे दूसरों 
की स्त्रियां भी सुरक्षित की जानी चाहिएं। 

पुलस्त्य कुल के दुलारे ! जो अर्थ, काम, या धम शास्त्रा 
में उपदिष्ट नहीं, शिष्ट राजा लोग उसका अनुष्ठान नहीं किया 
करते, क्योंकि राजा ही धर्म हे, राजा ही काम है, ओर राजा ही 
अर्थों का श्रेष्ठ खजाना है, यतः राजा से ही प्रारम्भ होकर धमे, 
कल्याण व पाप प्रजा में फेला करता है। राक्षसश्रेष्ठ | आप 
स्वभावतः पापी हें और चपल हैं, तब आप ऐश्वर्य को केसे पा 
गए, जैसे कि कोई दुष्ट कमे करने वाला विशेष मान को पा ले? 
जो मनुष्य कामी होते हैं, वे उस काम-स्वभाव कों दूर नहीं कर 
सकते, तब उन दुष्टात्माओं के घर मे देर तक आर्योचित पुण्य 
नहीं टिका करता । 
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विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः । 
नापराध्यति धर्मात्मा कथं तस्यापराध्यसि ॥१३॥ 
यदि शूपणखाहेतोजेनस्थानगत: खरः । 
अतिवृत्तो हतः पूर्वं रामेणाक्निष्टकमणा ॥१४॥ 
चत्र ब्रहि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः । 
यस्य त्वं लोकनाथस्य हृस्वा भाया गमिष्यसि ॥१५॥ 
विर विस्रज वैदेहीं मा त्वा घोरेण चक्षुषा । 
दहेदू दहनभूतेन  वृत्रमिन्द्राशनियेथा ॥१६॥ 
सपेमाशीविषं बद्ध्वा वस््ान्ते नावबुध्यसे । 
ग्रीवायां प्रतिसुक्तं च कालपाशं न पश्यसि ॥१७॥ 
स भारः सौम्य भतेव्यो यो नर॑ नावसादयेत्‌ । 
तदन्नमपि भोक्तव्यं जीय॑ते यदनामयम्‌ ॥ १] 


आपके देश या आपके नगर के संबन्ध में जब महाबली 
धर्मात्मा राम ने कोई बुराई नहीं की, तो आप उनकी बुराई क्यों 
करते हैं ? याद शूपणखा के कारण जनस्थान से आए हुए अभि- 
मानी खर को हितकारी राम ने मार डाला है, तो आप ही सचमुच 
बतलाइए कि इसमें राम ने कोन सा नियमोल्लंघन किया हे कि 
जिस लोकनाथ की पत्ती को आप हर ले जा रहे हैं। आप शीघ्र 
सीता को छोड़ दीजिए, पूर्वं इसके कि अग्ति-समान जलती हुई 
भयानक आंख से राम आपको जला न दें, जेसे किं बृत्र को इन्द्र 
के वज्र ने जला दिया था। आपने जहरीले सांप को कपड़े के 
किनारे में बांधा है, इसका आपको ज्ञान नहीं रहा, और गले में 
मौत की फांसी को डाल रखा है, इसे भी आप नहीं देख रहे । 
सौम्य ! मनुष्य को वह बोक उठाना चाहिए जो उसे दवा न दे, 
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पु AAS 
यत्कृत्वा न भवेद्धर्मो न कीर्तिन यशो ध्र वम्‌ । 
शरीरस्य भवेत्खेदः कस्तत्कम समाचरेत्‌ ॥१६॥ 
पष्ठिवर्षेसहलाशि जात्तस्य ममः रावण । 
पितृपैतामहं राज्यं यथावदनुतिष्ठतः ॥२०॥ 
बद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी । 
न चाप्यादाय कुशली वैदेही मे गमिष्यसि ॥२१॥ 
न शक्तस्त्वं बलाद्धतु वेदेहीं मम पश्यतः । हृ 
POI क सा SS, LCs | 
हेतुभिन्यायसंयुक्तेध्रु'वां वेदश्रुतीमिव ॥२२॥ | 
~ ~ ८० C ~ | 
युद्ध्यस्व यदि शूरोऽसि मुहूर्त तिष्ठ रावण । | 
ho गौ ९ 
शयिष्यसे हतों भूमी यथा पूव खरस्तथा ।।२३।। 


ओर वही अन्न खाना चाहिए जो पच जाए ओर रोग न बने । 
जिस काम को करके न धर्म हो, न कीर्ति हो, ओर न टिकाऊ यश | 
हो, केवल शारीर को कष्ट हो, तो कौन उस कमं को करता हे? | 
रावण ! पिता-पितामह से चले आ रहे राज्य का यथावत्‌ | 
पालन करते हुए मेरी ६० वर्ष की उम्र हो गयी है। में बूढ़ा | 
हूं, आप युवा हैं धनुर्धारी हैं रथ आपके पास है कवचधारी हैं | 
तथा वाण आपके हाथ में है, पर याद रखिये मेरे रहते आप सीता | 
को ऐसे ही नहीं ले जा सकते । मेरे देखते हुए आप सीता को 
जबदेस्ती नहीं ले जा सकते, जेसे कि न्याय-संयुक्त तर्का से अटल 
वेद-श्रुति को वेद-परिडत के रहते कोई नहीं काट सकता । रावण! 
यदि आप शूर हैं तो थोड़ी देर ठहरिए और मेरे से लड़िए, देखिए 
जैसे पहले खर मारा गया है उसी तरह आप भी मारे जाकर भूमि 
पर सोवेंगे । 
जिन्हो ने युद्ध में देत्य-दानवों को अनेक वार मार गिराया 


न 
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असकृत्संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः । 
न चिराच्चीरवासास्त्वां रामो युधि बधिष्यति ॥२४॥ 
किं नु शक्यं भया कतु गतो दूरं नृपात्मजो । 
क्षिप्रं तवं नश्यसे नीच तयोर्भीतो न संशयः: ॥२५॥ 
नहि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभामिमाम्‌ । 
सीतां कमलपत्राक्षी रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥२६। 
अवश्यं तु सया कार्य प्रियं तस्य महात्मनः । 
जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च ४२७॥ 
तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहूर्त पश्य रावण । 
वृन्तादिव फलं त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात्‌ ॥ 
युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्राणं निशाचर ॥२८॥। 


है, वह चीर-वस्त्रधारी राम आपको मार गिराने में देर नहीं करते, 
पर मैं क्या करू' वे राजपुत्र राम-लक्ष्मण दूरं गए हुए हैं, पर 
इसमें भी शक नहीं किष्आप उनसे भयभीत होकर शीघ्र भाग 
निकलेंगे । आप मेरे जीवित रहते हुए राम की प्रिया पत्नी कमल- 
नयनी इस नेक सीता को नहीं ले जा सकते । मुमे तो प्राणां की 
बाजी लगाकर भी महात्मा राम तथा दशरथ का प्रिय काये अवश्य 
करना ही है । इसलिए दशप्रीव रावण ! ठहरिए, पलभर ठहरिए, 
देखिए, में डंडी से फल की तरह आपके सिर को धड़ से अभी 
रथ पर से काट गिराता हूं, और राक्षस ! यथाशक्ति में आपको 
युद्धातिथ्य प्रदान करता हूँ ।” 
सोता का रावण को धिक्कारना 

जब तपे सोने के कुण्डल धारे हुए रावण को जटायु ने 

इसप्रकार कहा, तो उसकी आंखें मारे क्रोध के लाल-सुख हो गयीं 
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संग ३४ 

इत्युक्तः क्रोधताम्राक्षस्तप्काबदपकुण्डलः । 
राक्षसेन्द्रो$भिदुद्राव पतगेन्द्र मम षणः ॥१॥ 

स सम्प्रहारस्तमुलरतयोस्तस्मिन्‌ महास्रधे । 

बभूव वातोद्धुतयोर्मेघयोंगंगने यथा ॥२॥ 
ततो मुहूतं सङ्प्रामो वभूवात॒लवीयेयोः । 
राक्षसानां च मुख्यस्य पक्षीणां प्रवरस्य च ॥३॥ 
तस्य “व्यायच्छमानस्य रामस्यार्थे च रावणः । 

पक्षो पादो च पाश्वों च खङ्गमुद्ध त्य सोऽच्छिनत्‌ ॥॥४॥ 
स च्लिन्नपत्तः सहसा रक्षसा रोद्रकमेणा । 
निपपात महागृध्रो धरण्यामल्पजीवितः ॥५॥। 


सा तु'ताराधिपसुजी रावणेन निरीक्ष्य तम्‌ । 
गृध्रराजं विनिहतः विललाप सुदुःखिता ॥३॥ 


आर वह उसे न सहकर गृध्रराज पर मटा । तब उस घोर युद्ध 
में उन दोनों की खुलकर ऐसी जोर से टक्कर हुई कि जैसे 
आकाशमण्डल में वायु से प्रेरित मेघों की हुआ करती है । जटायु 
राम के लिए शक्तिभर जोर लगा रहा था कि रावण ने तलवार 
निकाल कर उसके पंख, यानी दोनों पांव और दोनों पासे, काट 
दिये । तब युद्ध-नियमों को तोड़कर कमं करने वाले राक्षस के 
द्वारा अचानक पंख-कटा बूढ़ा गृध्र भूमि पर गिर पड़ा ओर प्राण 
निकलने के करीव हो गए । 

चन्द्रमुखी सीता ने जब यह देखा कि रावण ने जटायु 
को मार गिराया है, तो वह बहुत दुःखी हुई और विलाप करने 
लगी । वह रोती हुई “राम ! राम! लक्ष्मण !? इसप्रकार पुकार 
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सतु तां राम रामेति रुदतीं लक्ष्मणेति च । 
जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः ॥७॥ 
ससुत्पतन्त' तं दृष्टा मैथिली जनकात्मजा । 
दुःखिता परमोद्विग्ना भये महति वर्तिनी ॥5॥ 
रोषरोदनताम्राक्ती भीमाक्षं राचसाधिपम्‌ । 
रुदती करुणं सीता ह्रियमाणा तमन्रवीत्‌ ॥६॥ 
न व्यपत्रपसे नीच कर्मणाऽनेन रावण । 
ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरयित्वा पलायसे ॥१०॥ 
स्वयैव नूनं दुष्टात्मन्‌ भीरुणा हतु मिच्छता । 
ममापवाहितो भर्ता मृगरूपेण मायया ॥११॥ 
यो हि मामुद्यतस्जातु" सोऽप्ययं विनिपातितः । 
गृध्रराजः पुराणो 5 सो श्वशुरस्य सखा मम ॥१२॥ 


रही थी कि राक्षसराज रावण उसे लेकर आकाश में उड़ गया । 


जनकपुत्री सीता आकाश में उडते हुए रावण को देखकर 
दुःखी, कंपायमान और बहुत अधिक भय में पड़ गयो । क्रोध से, 
और रोने से उसकी आंखें लाल हो गयीं, और वह हरी जा रही 
सीता रोती हुई करुणा पूर्वक डरावनी आंखों वाले राक्षसराज 
से बोली-- 

“अरे नीच रावण ! क्या तफे इस काम से तनिक भी 
लज्जा नहीं आती, जोकि तू अकेली जानकर सुमे चुरा कर भागे 
जा रहा है ? अरे दुष्टात्मन्‌! तैने ही डरपोक ने मुझे हरने की 
इच्छा से छलिया सृगरूप धारण किया ओर मेरे पति को दूर 
हटाया । ओर, जों वह ग्रधराज मेरे श्वसुर का पुराना मित्र मुझे 
बचाने के लिए आया, तो उसे भी तूने मार गिणया। अरे 
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परमं खलु ते वीय इश्यते राक्षसाधम । 
विश्राव्य नामधेयं हि युद्ध नास्मि जिता त्वया ॥१३॥ 
इरां गर्हितः कमे कथं कृत्वा न लज्जसे । 
स्त्रियाश्चाहरणं नीच राहते च परस्य च ॥१४॥ 
कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कर्मे कुत्सितम्‌ । 
सुनृशंसमध्मिष्ठं तव शोटीर्येमानिनः ॥१४॥ 
धिक्ते शौर्य च सत्त्वं च यत्त्वया कथितं तदा । 
कुलाक्रोशकरं लोके धिक्ते चारित्रमो दृशम्‌ ॥१६॥ 
कि शक्यं कतु भेवं हि यज्वेनेव धावसि । 
मुहूतेमपि तिष्ठ स्वं न जीवन्‌ प्रतियास्यसि ॥१७॥ 
न हि चज्ञुःपथं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः । 
ससैन्योऽपि समर्थस्त्वं मुहूतमपि जीवितुम्‌ ॥१८॥ 


राक्षसाधम ! क्या तेरा पराक्रम ऐसा ही परम दीख पड़ता है, कि 
जो तू अपना नाम बतला कर राम-लक्ष्मण के साथ युद्ध में मुझे 
नहीं जीत सका। अरे नीच ! ऐसा निन्दित कर्म करके, और फिर 
बिशेष कर एकान्त में दूसरे की स्त्री को हर कर तुझे लज्जा क्यों 
नहीं आती ? अरे। पराक्रम का अभिमान करने वाले ! तेरे इस 
कुत्सित कमे को दुनिया में लोग अत्यन्त पापयुक्त और निर्देयतापुर्ण 
कहेंगे। अरे ! तेरे उस शोयको, और पराक्रमको धिक्कार है, जोकि 
तूने हरने से पूरवे बखाना था । और तेरे ऐसे चरित्र को धिक्कार 
है, जिससे तेरा कुल दुनिया में कोसा जाया करेगा । जो तू वेग 
से भागा ही जा रहा दे, ऐसी हालत. में क्या किया जा सकता हे, 
तू जरा मुहूते भर तो ठहर, फिर देख कि तू जीता हुआ नही 
लोटता । एक वार तू उन राजपुत्रो की नजर में पड़ जाये, फिर 
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न रवं तयोः शरस्पश सोढु' शाक्तः कथञ्चन । 
वने प्रञ्वलितस्येव स्पशंमग्नेविहङ्गमः ॥१६॥ 
साधु कृत्वाऽऽत्मनः पथ्यं साघु मां सुश रावण । 
मत््रधर्षणसंक्रुद्ठो ्रात्रा सह पतिमंम ॥२०॥ 
न त्वां हन्याच्छरैस्ती चणे रिष्टभार्यापहारिणम्‌ । 
एतञ्चान्यञ्चः परुषं वेदेही रावणाङ्कगा । 
भयशोकसमाविष्टा करुणं विललाप ह ॥२१॥ 
सर्ग ३६ 
ह्रियमाणा तु वेदेही कङिचन्नाथमपश्यती । 
ददशे गिरिश्शृङ्गस्थान्‌ पळच वानरपुङ्गवान्‌ ॥१॥ 
चाहे तू बड़ी भारी सेना के साथ ही क्यों न हो, पल भर भी 
जिन्दा नहीं रह सकता । जैसे वन में धधकती आग के स्पशं को 
पक्षी नहीं सह सकता, उसी प्रकार तू उनके शर-स्पश को किसी 
तरह सह नहीं सकता । रावण ! तू अपने हित को भलीप्रकार . 
सोच कर मुभे प्रतिष्ठापूवेक छोड़ दे, नहीं तो ऐसा न हो कि मेरे 
पर बलात्कार करने से गुस्से में भरे हुए मेरे पति भाई के साथ 
मिलकर प्रिय पतनी को चुराने वाले तुमको तीखे वाणों से 
मार डालें ।” 
एवं, रावण के कब्जे में पड़ी सीता ने भय और शोक में 
पड़कर ये, और इसीग्रकार की दूसरी कठोर बातें करुणापूर्वेक कहीं । 
लंका में सीता को फेद करना और जनध्यान में 
. राच॒सों को तैनात करना 
एवं, जब रावण सीता को उठा लेगया और उसे कोई 
बचाने वाला न दीख पड़ा, तो उसे पहाड़ की चोटी पर बैठे पांच 
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तेषां मध्ये विशालाक्षी कोशेयं कनकप्रभम्‌ । 
उत्तरीयं वरारोहा !शुभान्याभरणानि च । 
सुमोच यदि रामाय शांसेयुरिति भामिनी ॥२॥ 
वस्त्रमुत्स्ञ्य तन्मध्ये नित्तिप्र' सहभूषणम्‌ । 
सम्भ्रमात्त॒ दशग्रीवस्तत्कमं च न बुद्धवान्‌ ॥३॥। 
पिङगात्तास्तां विशालाक्षीं “नेत्रेरनिमिषेरिव । ` 
विक्रोशन्तीं तदा सीतां दटृशुवोनरोत्तमाः ॥४।। 
स च पम्पामतिक्रम्य लङ्कामभिमुखः पुरीम । 
जगाम मैथिलीं गृह्य रुदतीं राक्षसेश्वरः ॥५॥ 
तां जहार सुसंहृष्टो रावणो मृत्युमात्मनः | _ 
उत्सङगेनेव भुजगीं तीक्त्णदंष्टां महाविषाम्‌ ॥६॥ 


वानरश्रेष्ठ दीख पड़े । तब विशालाक्षी सुन्दरी सीता ने यह समझ 
कर कि शायद ये लोग राम को मेरा पता बता दें, उनके बीच में 
सुवण समान चमकीला रेशमी दुपट्टा और बढ़िया आभूषण फेक 
दिए। फकने का ढंग उसने इसप्रकार वता कि दुपट्टो को उतार 
कर उसमें आभपषणों सहित उसे उन वानरों के बीच में फेक 
दिया । घबराहट के कारण रावण उसके इस काम को नहीं जान 
सका। तब भूरी आंखों वाले बानरोत्तमा ने रोती हुई उस 
विशालात्ती सीता को अपलक नेत्रा से देखा । 

राक्षसराज रोती हुई सीता को लेकर पम्पा सरोवर को लांघ 
लंका नगरी की ओर चल पड़ा। उसने बड़ी खुशी २ सीता का 
हरण तो कर लिया, परन्तु उसने तीखे दाढ़ों वाली अति-विषेली 
सांपिनी को बगल में ले जाने के समान अपनी भौत को पकड़ा | 

रावण मौतरूपी छटपटाती सीता को साथ लेकर 
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स तु सीतां विचेष्टन्तीमडठ नादाय रावणः । 
प्रविवेश पुरी लङ्कां रूपिणां मृत्युमात्मनः ॥७॥ 
सोऽभिगम्य पुरी लङ्कां सुविभक्तमहापथाम्‌ । 
संरूढकच््यां बहुलां स्वमन्तःपुरमाविशत्‌ ॥5॥ 
तत्र तार्मासतापाङ्गीं शोकमोहसमन्विताम्‌ । 
निदधे रावणः सीतां मयो मायामिवासुरीम्‌ ॥६॥ 
अन्रवीष्च दशम्रीवः पिशाचीर्घोरदशंनाः । 
यथा नेनां पुमान्छ्ली वा सीतां पश्यत्यसम्मतः ।।१०॥ 
मुक्तामणिसुवर्णानि वस्त्राण्याभरणानि च । 
यद्यदिच्छेत्तदैवास्या देयं मच्छन्द्तो यथा ॥११॥ 
या च वक्ष्यति वैदेहीं वचनं किंचिदप्रियम्‌ । 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवितं प्रियम्‌ ॥१२॥ 


लंका नगरी में पहुंच गया, ओर वहां पहुँचकर अपने रानिवास में 
जा दाखिल हुआ । वह नगरी चौड़ी सड़कों से बंटी हुई थी, और 
उसके द्वार पर मनुष्यों का बहुत बड़ा जमघट था। रनिवास में 
पहुँचकर रावण ने काली पुतली वाली सीता को, जोकि शोक और 
वेबसी से युक्त थी, इस प्रकार बन्द कर दिया, जैसे कि मय ने 
असुरो की सम्पत्ति को छीन कर उसे सुरक्षित तोर पर बन्द कर 
दिया था। ओर, डरावनी आंखों वाली राक्षसिया को हुक्म दिया 
कि “देखो, मेरी अनुमति के बिना इस सीता को कोई पुरुष या 
स्त्री देख न सके। यह मुक्ता-मणि-सोना-वस्त्रःआभूषण जो-जो 
सांगे, मेरी ओर से पूरी छूट है, वह-वह इसे देती रहो । ओर याद 
रखो कि तुम्हारे में से याद कोई इसे जान-बूझ कर या अनजाने 
में कोई अप्रिय बात कहेगी, तो उसके जीवन की खेर नहीं ।?? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७४ वाल्मीकि रामायण 


तथोक्त्वा राक्षसीस्तास्तु रात्तसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
निष्क्रम्यान्तःपुरात्तस्मात्किकृत्यमिति चिन्तयन्‌ ॥१३॥ 
ददशाष्टौ महावीर्यान्‌ राक्षसान्पिशिताशनान्‌ ॥१४॥ 
स तान्दृष्टा महावीर्यो वरदानेन मोहितः । 
उवाच तानिए वाक्यं प्रशस्य वलवीयेतः ॥१४॥ 
नानाप्रहरणाः क्षिप्रमितो गच्छत सत्वराः । 
जनस्थानं हतस्थानं भूतपूर्वखरालयम्‌ ॥१६॥ 
तन्रास्यतां जनस्थाने शून्ये निहतराक्षसे । 
पौरुषं बलमाश्रित्य त्रासमुत्सरञ्य दूरतः ॥१७॥ 
बहुसैन्यं महावीय जनस्थाने निवेशितम्‌ । 
सदूपणखरं युद्धो निहतं रामसायकेः ॥१८॥ 


प्रतापी राक्षस इस प्रकार उन राक्षसियों को आदेश देकर 
रतिवास से बाहर आया और सोचने लगा कि अब क्या करना 
चाहिए कि इतने में उसकी नजर कच्चा मांस चबा जाने वाले 
आठ राक्षसों पर पड़ी । उन्हें देखकर वरदान से अन्धे हुए महा- 
पराक्रमी रावण ने उनके बल - वीये की प्रशंसा करते हुए 
उनसे कहा-- 

“जावो, तुम फुर्तीले लोग नानाप्रकार के शस्त्रात्रों को धारण 
करके शीघ्र यहां से जनस्थान को जावो, जोकि पहले खर का 
निवास स्थान था और अब कब्रिस्तान बना हुआ है । उस शून्य 
स्थान में तुम लोग हिजड़ेपत का नहीं, अपितु पौरुष बल का भरोसा 
करके, तथा भय को दूर हटाकर रहो। मैंने जनस्थान में महापराक्रम- 
शालिनी बहुत बड़ी सेना दूषण-खर के साथ रखी थी; परन्तु वह 
युद्ध में राम के वाणों से मारी गई है । इससे मेरे धेय का बांध 
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ततः क्रोंधो ममापूर्वो घैयेस्योपारे वर्धते । 
वेर च सुमहज्जातं रामं प्रति सुदारुणम ॥१६॥ 
नियातायतुसिच्छामि तच्च वेरं महारिपो 
लप्स्याम्यहं निद्रामहत्वा संयुगे रिपुम्‌ ॥२०॥ 
त॑ त्विदानीमहं हृस्वा खरदूषणघातिनम्‌ । 
रामं शर्मोपलप्स्यामि धनं लब्ध्वेव निर्धनः ॥२१९॥ 
जनस्थाने वसद्विस्ठु भवद्धी राममाश्रिताः । 
्रवृत्तिरुपनेतव्या किं करोतीति तत्त्वतः ॥२१५॥ 
अप्रमादाच्च गन्तव्यं स्वैरेव निशाचरेः । 
कतेव्यश्च सदा यत्नो राघवस्य वधं प्रति ॥२३॥ 
युष्माकं तु बलं ज्ञातं बहुशो रणमूधेनि । 
अतश्चास्मिञ्जनस्थाने मया यूयं निवेशिताः ॥२४॥ 


टूट गया है और क्रोध इतना अधिक बढ़ गया है कि जितना पहले 


कभी नहीं बढ़ा था, और रामं के साथ मेरी भयंकर प्रवल शत्रुता 
ठन गयी है। अपने बड़े दुश्मन से में उस दुश्मनी का बदला 
चुकाना चाहता हू । जब तक में युद्ध में शत्र को मार नलू'गा, 
मुझे नींद न आवेगी । अब तो खर-दूषण के हत्यारे राम को मार 
कर ही मुझे चेन पड़ेगी, जैसे कि किसी निधेन को धन पाकर ही 
चैन पड़ती है । 

आप लोग जनस्थान में रहते हुए राम की प्रवृत्तियो को 
कि वह क्या २ करता है, मेरे पास पहुंचाते रहें। निशाचरो ! 
आप सबने असावधानता रहित होकर वहां विचरना, और सदेव 
राम-बघ के यत्न में लगे रहना। मेने अनेक वार समरांगन सें 
तुम्हारे बल को जान रखा है, इसीलिए में तुम्हें इस जनस्थान में 
बैठा रहा हूं । ) 
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सगे ३७ 
सन्दिश्य राक्षसान्धोरान्‌ रावणोऽष्टो महावलान्‌ । 
आत्मानं बुद्धिवैक्कव्यात्कृतक्रत्यममन्यत ॥१॥ 
स चिन्तयानो वेदेह कामबाणै: प्रपीडितः । 
प्रविवेश गृहं रम्य सीतां . द्रष्ट्रमभित्वरन्‌ ॥२॥ 
स प्रविश्य तु तद्वोश्‍म रावणो राक्तसाधिपः । 
अपश्यद्राक्षसीमध्ये सीतां दुःखपरायणाम्‌ ॥३॥ 
'अश्रुपुणमुखीं दीनां शोकभारावपीडिताम । 
वायुबेगैरिवाक्रान्तां मज्जन्तीं नावमर्णवे ॥४॥ 
सगयूथपरिभ्रष्टां मृगीं श्‍वमिरिवावृताम्‌ । 
'अधोगतमुखीं सीतां तामभ्येत्य निशाचरः ।|५।। 
तां तु शोकवशाद्दीनामवशां राक्षसाधिपः । 


सीता को महल दिखाकर लुभाना 

रावण ने महाबली आठ भयानक राक्षसो को आदेश देकर 
बुद्धि-श्रष्टता के कारण अपने कों कृतकृत्य समभा । वह्‌ सीता का 
ध्यान करता हुआ काम-वाणों से प्रपीड़त हुआ, ओर उसके दर्शन 
करने की इच्छा से जल्दी २ रम्य घर में प्रविष्ट हुआ । राक्षसराज . 
रावण ने उस घर मे प्रविष्ट होकर देखा कि सीता राक्षसियों के 
बीच में दु:ख में पड़ी बेठी है। उसका मुह आंसुयों से भर रहा 
है, दीन हालत में हे, शोक के भार से दबी हुई है, और हवा के 
भोंकों में पड़कर समुद्र में इव रही नौका के समान दीख पड़ रही 
है । म्ृग-फुण्ड से विलग होकर कुत्तों से घिरी हिरनी के समान 
नीचा सुख किए बेठी सीता के पास राक्षसाधिप निशाचर पहुंचा, 
ओर पहुँचकर शोक के कारण दीन उस वेवसा को जबदेस्ती 
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स बलाहशेयामास गृहं देवग्रहोपमम्‌ ॥६॥। 
इन्यप्रासादसम्बाधं स्त्रीसहस्रनिषेवितम्‌ । 
नानापक्षिगणेजु ष्टं॑ नानारत्नसमन्वितम्‌ ।।७॥ 
दान्तकेस्तापनीयैर्च स्फाटिके राजतेस्तथा । 
वञ्रवेदूयचित्रेशच स्रम्भैदृष्टिमनोरमैः ॥८॥ 
दिव्यदुन्दुभिनिघाषं तप्षकाञ्चनभूषणम्‌ । 
सोपानं काञ्चनं चित्रमारुरोह तया सह ॥६॥ 
दान्तका राजताश्‍्चेव गवाक्षाः प्रियदर्शनाः । 
हेमजालाइृताश्चासँस्तत्र प्रासादपङ्क्तयः ॥१०॥ 
सुधामणिविचित्राशि भूमिभागानि सवश: । 
दशग्रीवः स्वभवने प्रादशेयत मैथिलीम्‌ ॥११॥ 


पकड़कर देवमहल-जेसे अपने महल को दिखाने लगा | 


उस महल में छोटे-बड़े मकान बने हुए थे, हजारों स्त्रियां 
भर रही थीं, नानाविध पक्षी विद्यमान थे, तरह २ के रत्न जड़े 
हुए थे, द्वाथीदांत-सुवर्ण-स्फटिक तथा चांदी के सुन्दर खम्भे थे 
कि जिनपर हीरे और वेदूये का काम किया हुआ था। महल 
दिव्य नगाड़ों से गूज रहा था, और तपे सोने से विभूषित था । 
रावण ऐसे महल की सुवर्ण-निर्मित चित्रित सीढ़ी पर सीता को 
साथ लिए चढ़ा। दिखाया कि केसे बड़े २ कमरों की कतारों की 
कतारे हैं, जिनके रोशनदान हाथीदांत तथा चाँदी के हैं, और 
जाली सोने की है। ये बड़े प्यारे लग रहे थे। रावण ने सीता 
को दिखलाया कि उसके भवन में जगह २ पर सफेद शंखममेर से 
चित्रित केसे सुन्दर फशे हैं । तत्पश्चात्‌. रावण ने शोकम्रस्त सीता 
को तरह २ के फूलों से सुसञ्जित बड़ी ओर छोटी पुष्करिणियां 
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दीचिकाः पुष्करिण्यश्च नानापुष्पसभावृताः । 
रावणो दशयामास सीतां शोकपरायणाम्‌ ।।१२॥ 
दर्शयित्वा तु वेदेह कृतसनं तद्गवनोत्तमम्‌ । 
उवाच वाक्यं पापातमा सीतां लोमितुमिच्छ्या ॥१३॥ 
दश राक्तसकोट्यश्च द्वाविशतिरथापराः । 
वर्जेयित्वां जनान्बृद्धान्बालांश्च रजनीचरान्‌ ॥१७॥ 
तेषां प्रभुरहं सीते सर्वेषां भीमकर्मणाम्‌ । 
सहस्रमेकमेक्स्य मम कार्यपुरस्सरम्‌ ।।१५।। 
यदिदं राज्यतन्त्रं मे त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
जीवितं च विशालाक्षि ववं मे प्राणैगंरीयसी ॥१६॥ 
बह्वीनायुत्तमस्त्रीणां मम योऽसौ परिग्रहः । 
तासां त्वमीश्वरी सीते मम भार्या भव प्रिये ॥१७॥ 


दिखलायीं । इसप्रकार उस संपुण उत्तम भवन को दिखाकर, सीता 
को लुभाने की नीयत से पापी रावण बोला-- 

“सीता ! बूढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर यहां १० 
डिवीजन राक्षस रहते हैं, और उनके अलावा २२ डिवीजन दूसरे 
हैं। में भयानक से भयानक काम करने वाले उन सब राक्षसों का 
राजा हूं। सिफ अकेली मेरी सेवा करने वाले एक/हजार सेवक हैं । 
विशालाक्षी ! तू मेरे प्राणों से भी बढ़ कर है। यह सब राज्यक्षित्र, 
जो मेरा है, वह सब का सब तुम्हारे अधीन करता हूं, ऑर साथ 
ही अपना जीवन भी तुम्हारे समर्पित करता हूं । बढ़िया से बढ़िया 
स्त्रियों का जो यह मेरा परिवार दै, सीता ! तुम उनकी मालकिन 
बनो । प्रिये ! तुम भेरी पतनी बनो, दूसरी बातें सोचने से 

-तम्हारा क्या भला होगा ? तुम मेरी बात मानो, मुझे अपनाओ 
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साधु किं तेऽन्यथावुद्ःया रोचयस्व वचो मम । 
भजस्व माऽभितप्तस्य प्रसादं कतु सहसि ॥१५॥ 
परिक्षिप्ता समुद्र ण लङकेयं शतयोजना । 
नेयं धर्षयितु' शक्या सेन्द्रोरापे सुरासुरैः ॥१६॥ 
न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्ैषु नपिंषु । 
अहं पश्यामि लोकेषु यो मे वी्यसमो भवेत्‌ ॥२०॥ 
राज्यश्रष्टेन दीनेन तापसेन पदातिना | 
कि करिष्यसि रामेण मानुषेणाल्पतेजसा ॥२१॥ 
भजस्व सीते मामेव भर्ताऽहं सदृशस्तव । 
यौवनं त्वभ्रुवं भीरु रमस्वेह सया सह ॥२२॥ 
दर्शने मा कृथा बुद्धि राघवस्य वरानने । 
काऽस्य शक्तिरिहागन्तुमपि सीते मनोरथेः ॥२३॥ 


ओर मुक कामःपीड़ित पर प्रसन्न होवो। यह लंका १०० योजन 
तक समुद्र से घिरी हुई है। इस पर इन्द्र सहित सुर-असुर कोई 
भी हमला नहीं कर सकते। में दुनिया में देवों में, यक्षों में, 
गन्धर्वो में, और ऋषियों में, किसी को ऐसा नहीं देखता, जोकि 
पराक्रम में मेरे समान हो । इसलिए सीता! तम अल्पवीर्य 
साधारण से मनुष्य राम से क्या करोगी, जबकि वह अब राज्य- 
भ्रष्ट दे, कंगाल है, तापस वेषधारी है, और पैदल धूमने वाला है। 
सीता ! तुम मुझे ही अपनालो, में तुम्हारा अनुकूल पति हूँ । धर्मे- 
भीरु ! यौवन ढलने वाला है, तुम मेरे साथ रमण करो । 

वरानने ! राम के दशन में बुद्धि को मत लगाओ । उसकी 
कया शक्ति है, जो यहां आने की इच्छा भी कर सके | महावेगवान्‌ 
वायु फन्दों से आकाश में नहीं रोका जा सकता, और न जलती 
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न शक्यो वायुराकाशे पाशेबंद्धु' महाजवः । 
दीप्यमानस्य वाप्यग्नेग्रेहीतु' विमलाः शिखा: ॥२४॥ 
त्रयाणामपि लोकानां न तं पश्यामि शोभने । 
विक्रमेण नयेद्‌ यस्त्वां मद्घाहुपरिपालिताम्‌ ॥२४॥ 
लङ्कायाः सुमहद्राञ्यमिदं त्वमनुपालय । 
स्वस्रेष्या मद्विधाश्चैव देवाश्चापि चराचरम्‌ । 
अभिषेकजलक्लिन्ना तुष्टा च रमयस्व च ॥२६॥ 
दुष्कृतं यत्पुरा कमे वनवासेन तद्‌ गतम्‌ । 
यच्च ते सुकृतं कमं तस्येह फलमाप्लुद्दि ॥२७॥ 
इह सर्वाणि माल्यानि दिव्यगन्धानि मेथिलि । 
. भुषणानि च मुख्यानि तानि सेव मया सह ॥२८॥ 
पुष्पकं नाम सुश्रोणि श्रातु्े श्रवणस्य मे । 


हुईं आग की विशुद्ध लपटें पकड़ी जा सकती हैं। शोभने ! तीनों 
लोकों में में उस आदमी को नहीं देखता, जो पराक्रम के हारा 
मेरी भुजाओं से सुर्राक्तत तुमको ले जा सके । तुम लंका के इस 
महान राज्य की पालना करो, मेरे जैसे पराक्रमी राक्षस, देव ओर 
समस्त विश्व तम्हारे आज्ञाकारी बनकर रहेंगे। राज्याभिषेक जल 
से अभिषिक्त होकर तुभ प्रसन्न रहो और मेरे साथ रमण करो। 
जो तम्हारा पहला कोई पापकम था, उसे तम वनवास के द्वारा 
समाप्त हुआ समझो, ओर जो तुम्हारा पुण्य कमं शेष दै, उसका 
यहां फल भोगो । 
मैथिली ! यहां सब प्रकार के माल्य, दिव्य गन्ध, और 
प्रमुख आभूषण विद्यमान हैं, मेरे साथ रहते हुए उनका सेवन 
` करो | सुन्द्रकाटि वाली सीता ! मेरे भाई वेश्रवण का सूय समान 
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विमानं सूर्यसंक्राशं तरसा निर्जितं रणे ॥२६॥ 
विशालं रमणीयं च तद्विमानं मनोजवम्‌ । 

तत्र सीते मया साथ विहरस्व यथासुखम्‌ ॥|३०॥ 
वदनं पझसंकाशं विमलं चारुदशेनम्‌ । 
शोकार्तं तु वरारोहे न भ्राजति वरानने ॥३१॥ 
एवं वर्दात. तस्मिन्सा वस्त्रान्तेन वराङ्गना । 
पिधायेन्दुनिमं 'सीता मन्दमश्रूरयवतेयत्‌ ॥३२।। 
ध्यायन्तीं तामिवास्वस्थां सीतां चिन्ताहतप्रभाम्‌ । 
उवाच वचनं वीरो रावणो रजनीचरः ॥३३॥ 
अलं व्रीडेन वेदेहि धर्मलोपकृतेन ते । 
आर्षोऽयं देवि निष्पन्दो यस्त्वामभिभ विष्यति ॥३४॥ 


तेजस्वी पुष्पक नामी विमान, जिसे कि मैंने युद्ध में अपने सामथ्ये 
से जीता है, और जो विशाल सुन्दर तथा मन के समान तीव्र 
वेग वाला है. तुम उसमें चढ़ कर जैसे चाहो वैसे मेरे साथ विहार 
करों । सुडौल शरीर वाली सुमुखी ! तुम्हारा सुख कमल के समान 
सुन्दर, निर्मल, और देखने में प्यारा दै, पर वह शोक में पड़कर 
दमक नहीं रहा ।?? 

रावण के ऐसा कहने पर वराङ्गना सीता ने वस्त्र के छोर 
से चन्द्रसमान मुह को ढांपा, और धीरे २ आंसु बहाने लगी । 
तब चिन्ता से जिसकी कान्ति जाती रही थी, और जो 
प्राणनाथ को ध्याने से अस्वस्थ-सी दीख पड़ती थी, उस सीता से 
निशाचर वीर रावण बोला-- 

“बैदेही ! पतिब्रत-धर्म की लज्जा से अब तुम्हें कोई लाभ 
नहीं । देवी ! तुम्हारे प्रति जो यह भेरा स्नेह-संबन्ध होने वाला 
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एतो पादौ मया स्निग्धौ शिरोभिः परिपीडितौ । 
प्रसादं कुरु मे ज्षिप्रं वश्यो, दासोऽहमस्मि ते ।।३४। 
इमाः शून्यमया वाचः शुष्यमारेन भाषिताः । 
न चापि रावण: कांचिन्मूध्ना स्त्री प्रणमेत ह ।।३६।। 
एवसुक्त्वा दशग्रीवो मैथिलीं जनकास्मजाम । 
कृतान्तवशमापन्नो ममेयमिति मन्यते ।।३७।। 
` 
सग ३८ 
सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोककर्शिता । 
टृणमन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत ॥१॥ 
राजा दशरथो नाम धमसेतुरिवाचलः । 
सत्यकषन्धः परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः ॥२॥ 


है, वह ऋषि-उपदिष्ट है ( क्योंकि आठ विवाहों में गान्धर्वे बिवाह 
भी है ही )। तुम्हारे यह कोमल एांव मैंने अपने सिर से बार २ 
रगड़े हैं, तुम शीघ्र मेरे पर कृपा करो, मैं तुम्हारे अधीन तुम्हारा 
दास हूँ । मैंने कामाग्नि से पीड़ित होकर ये रहस्य की बातें तमसे 
कही हैं, वैसे रावण कभी किसी स्त्री को सिर से प्रणाम नहीं 
किया करता, पर तुम्हें वह भी किया |? 

मौत के मुख में पड़े रावण ने जनकपुत्री सीता को इस 
प्रकार कह कर, यह समभा कि बस अब तो यह मेरी हो गयी । 

सीता का धिक्रकारना 

जब रावण ने सीता को इसप्रकाह कहा, तो शोक से कृश 
हुई उसने निर्भय होकर तिनके को बीच, में रखकर उसे 
प्रत्युत्तर दिया-- 

“धर्म के अटल बांध के समान दशरथ राजा हैं, जितके 
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रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रत 
दीधवाहुविशालाक्षो देवतं स॒ पतिम॑म ॥३॥ 
इच्वाकृणां कुले जातः सिंहस्कन्धो महाद्य तिः । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा यस्ते प्राणान्‌ बधिष्यति ॥8॥ 
्रस्यत्षं यद्यहं तस्य त्वया वे धर्षिता बलात्‌ । 
शयिता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा खरः ॥५॥ 
य एते राक्षसाः प्रोक्ता घोररूपा महाबलाः । 
राघवे निर्विषाः सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा ॥॥६॥ 
तस्य ज्याविप्रमुक्तास्ते शराः काञ्चनभूषणाः । 
शरीरं विधमिष्यन्ति गङ्घाकूलमिवोमंयः ॥७॥ 
असुरैवां सुरेर्वा स्वं यद्यवध्योडसि रावण । 
उत्पाद्य सुमहृदवौर॑ जीवस्तस्य न मोक्त्यसे ॥=॥। 


पुत्र सत्यप्रतिज्ञ और सवेप्रसिद्ध हैं, वे राम हैं। लम्बी भुजायों 


वाले और बड़ी आंखों. वाले वे राम तीनां लोकों में धमात्मा 

विख्यात हैं । बे मेरे पति हैं। इक्ष्वाकु कुल में पेदा हुए सिंह 
समान कन्धों वाले महातेजस्वी राम लक्ष्मण भाई के साथ मिलकर 

तेरे प्राणां को हर लेंगे। उनके समन्त यदि तूने मेरे साथ बलात्कार 
किया होता, तो खर के समान तू भी रण में जनस्थान में मारा 
गया शयन करता होता । जों तूने ये महाबली भयंकर राक्षस 
बतलाये हैं, ये सब राघव के समक्ष उसीप्रकार निर्वीय हैं, जेसे 
कि गरुड़ के समक्ष सांप। उनके सुवणे-विभूषित वे वाण जब 
धनुष की डोरी से छुटेंगे, तो तेरे शरीर को उसी प्रकार काट गिरायेंगे 

जैसे कि लहरें गंगा के किनारे को काट गिराती हैं। रावण ! यदि 
तू देवों से या असुरों से अबध्य दै, तो भी निश्चय जान कि तू 
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सते _जीवितरोषस्य राघवोऽन्तकरों वली । 
पशोयू पगतस्येव जीवितं तव दुर्लभम्‌ ॥६॥ 
यदि पश्येत्स रामस्त्वां रोषदीप्तेन चक्षुपा । 
रक्षस्त्वमद्य निदेग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः ॥१०॥ 
यश्चन्द्र' नभसो भूमो पातयेन्नाशयेत बा । 
सागरं शोषयेद्वापि स सीतां मोचयेदिह ॥११॥ 
गतासुस्स्वं गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः । 
लङका वैधव्यसंयुक्ता त्वत्कृतेन भविष्यति ॥१२॥ 
न ते पापमिदं कर्म सुखोदर्क भविष्यति । 
याऽहं नीता विनाभावं पतिपा्वास््वया बलात्‌ ॥१३॥ 
स हि देवर-संयुक्तो मम मर्ता महादयतिः । 


राम से तीत्र वेर बांध कर उनके समक्ष जीता नहीं छुटेगा । वे 
राम तेरे जीवन की बलवान्‌ मौत हैं, और खम्भे से बंधे पशुप्रकृति 
अपराधी मनुष्य के समान तेरे प्राण बचने दुलेभ हैं। 

राक्षस ! यदि वे राम क्रोध से प्रज्वलित आंखों से तुमे 
देखलें तो तू आज ही जल जावे, जैसे कि रुद्र से काम भस्मीभूत 
हो.गया था । जो आकाश पर से चन्द्रमा को जमीन पर पटक दें 
या. नष्ट कर दें, ओर सागर को मी सुखा दें, वे यहां सीता को तों 
छुड़ा ही सकते हैं। तेरे कुकर्म से तेरे प्राण जाते रहेंगे, तेरी 
लक्ष्मी नष्ट हो जावेगी, तेरा पराक्रम धरा रह जावेगा, तेरी 
इन्द्रियां जवाब दे देंगी, और तेरी लंका विधवा बन जावेगी । 
याद रख, तेरे इस पाप का परिणाम सुखदायी न होगा, जोकि तू 
मुझे पति के पास से बलात्कार पूर्वक अलग करके यहां ले आया 
है। मेरे महातेजस्वी पतिदेव देवर सहित निर्भय होकर अपने 
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नि्मेयो वीर्यमाश्रित्य शून्ये वसति दण्डके ॥१७॥ 
स ते वीर्य बलं दर्षमुत्सेके च यथाविधम्‌ । 
व्यपनेष्यति गात्रेभ्यः ` शरवर्षेण संयुगे ॥१५॥ 
यदा विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदितः । 

तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नराः कालवशं गताः ॥१६॥ 
मां प्रधृष्य स ते कालः प्राप्तोऽयं राक्षसाधम । 
आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥१७॥ 
न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिः स्र ग्मारडमरिडता । 
द्विजातिमन्त्रसम्पूता चाणडालेनावमर्दितुम्‌ ॥१८॥ 
तथाऽहं धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी दृढव्रता । 
त्वया स्प्रष्टु" न शक्याऽहं राक्षसाधम पापिना ॥१६॥ 


पराक्रम के सहारे निजन दण्डकारण्य में रह रहे हैं। वे जैसा 
भी तेरा पराक्रम, तेरा बल, तेरा दर्प, और तेरी किसी की वात को 
न मानने की आदत दै, उस सब को युद्ध में शर-बृष्टि के द्वारा 
तेरे शरीर भें से निकाल देंगे । 

काल की प्रेरणा से जब किन्हीं मनुष्यों का विनाश होने 
को आता है, तों वे लोग काल के वश में पड़कर काये में प्रमाद 
करने लगते हैं। सो, ऐ नीच राक्षस ! मेरे पर बलात्कार करने से 
तेरा यह काल तेरे, रात्तसों के, ओर तेरी स्त्रियों के बध के लिए आ 
पहुंचा है । 

जैसे कि यज्ञ के मध्य में बनी हुई वेदी को, जोकि खच 
आदि यज्ञपात्रों से सुशोभित और ब्राह्मणों के वेदपाठ से पवित्र 
हैं, उसे कोई चण्डाल छू नहीं सकता, उसीप्रकार ऐ नीच राक्षस ! 
तू पापी धर्मपरायण राम की हृढ़ पतिव्रता धमपत्नी को नहीं छू 
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क्रीडन्ती राजहंसेन पद्यषर्डेषु नित्यशः । 
हंसी सा ठुणमध्यस्थं कथं द्रक््येत मद्गुकम्‌ ॥२०॥ 
इदं शारीरं निःसंज्ञं बन्ध वा घातयस्व वा । 
नेदं शरीरं रक्यं मे जीवितं वापि राक्षस । 
न तु शक्यमपक्रोशं प्रथिव्यां दालुमात्मनः ॥२१॥ 
एवसुक्त्वा तु वैदेही क्रोधात्सुपरुषं वचः । 
रावणं जानकी तत्र पुनर्नोवाच किचन ॥२२।॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहर्षणम्‌ । 
प्रत्युवाच ततः सीतां भयसन्दशनं वचः ॥२३॥ 
शृणु मेंथिलि मद्वाक्यं मासान्द्वादश भामिनि । 
कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनि ॥२७॥ 
ततस्त्वां प्रातराशार्थे सूदाश्छेत्स्यन्ति लेशशः ॥२४५॥ 


सकता । जो राजहंसी सदा कमलवनों में राजहंस के साथ खेलती 
है, वह घास-फूस के अन्दर रहने वाले जलकोए को केसे देख 
सकती है ? राक्षस ! तू इस मृत शारीर को चाहे बांध और चाहे 
काट, परन्तु मेरे इस जीवित शरीर को तू नहीं रख सकता, क्योंकि 
मेरे से दुनिया में अपनी निन्दा नहीं करायी जा सकती ।” 

इसप्रकार जनकपुत्री वेदेही ने क्रोधपूर्वक रावण को अत्यन्त 
कठोर वचन कहे, और फिर कुछ नहीं बोली । रावण रोंगटे खड़े 
कर देने वाले सीता के कठोर वचनों को सुनकर प्रत्युत्तर में भय 
दिखाने वाले वचन बोला-- 

“अच्छा, भामिनी मेथिली ! सुनो मेरी बात--ऐ मन्द 
मुस्कान वाली ! मैं १२ महीने का समय तुम्हें देता हूँ । यदि इस 
काल के अन्दर तुम मेरे पास नहीं आयी, तब प्रातराश के लिए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“SI Oi so see 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अरण्यकाण्ड, ३८ र (वः 


इत्युकत्वा परुषं वाक्यं रावणः शत्रुरावणः । 
राक्षसीश्च ततः क्रुद्ध इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥२६॥ 
शीघ्रमेव हि राक्षस्यो विरूपा घोरदशेनाः । 
दपंमस्यापनेष्यन्तु मांसशोणित-भोजनाः ॥२७॥ 
वचनादेव तास्तस्य सुधोरा घोरदर्शनाः । 
कृतप्राञ्जलयो भूस्वा मैथिलीं पर्यवारयन्‌ ॥२८॥। 
स ताः प्रोवाच राजाऽसौ रावणो घोरदशीनाः । 
प्रचल्य चरणोक्कषेदारयन्निव मेदिनीम्‌ ॥२६॥ 
अशोकवनिकामध्ये मैंथिली नीयतासिति । 
तत्रेयं रक््यतां शू युष्माभिः परिवारिता ॥३०॥ 
तत्रनां तजनेघोर: पुनः सान्त्वेश्व मेथिलीम्‌ । 


तुम्हें मेरे रसोईए टुकड़े २ करके काट डालेंगे |” 


इसप्रकार कठोंर वचन कहकर शत्रं को रुला देने वाले 
रावण ने क्रुद्र होकर राक्षसियों को हुक्म दिया-“पक्का और 
कच्चा मांस खाने वाली कुरूप तथा डरावनी सूरत वाली राक्षसियो ! 
चलो, शीघ्र इसके घमण्ड को निकालो ।? 


उसके हुक्म को सुनते ही उन कुरूप तथा डरावनी सूरत 

वाली उन राक्षसियों ने रावण के आगे हाथ जोड़ा, और सीता 

को चहुं ओर से घेर लिया । तब राजा रावण ने दो-तीन पांव 

`चलकर बार २ जोर से पांवों को पटक कर भूमि कों मानो विदीणे 
कर दिया और डरावनी सूरत वाली उन राक्षसियों को आदेश 

दिया-“जावो, अशोक-वाटिका में मैथिली को ले जावो । वहां 

तुम लोग इसे लगातार घेरे में रखकर इसकी पूरे तौर पर चौकसी 

रखो | वहां तुम सब इस सीता को कभी घोर फटकारों से, और 


Sh 
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आनयध्वं वशां सर्वा वन्यां गजवधूमिव ॥३१॥ 
इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः । 
अशोकवनिकां जग्मुर्मैथिलीं परिगृह्य तु ॥३२॥ 
सर्वेकामफलेव क्षेनानापुष्पफलेब ताम 
सर्वकालमदैरचापि द्विजैः समुपसेविताम्‌ ॥३३॥ 
` सा तु शोकपरीताङ्गी भैथिली जनकात्मजा । 
राक्षसीवशमापन्ना व्याघ्रीणां हरिणी यथा ॥३४॥ 
शोकेन महता त्रस्ता भैथिली जनकास्मजा । 
न शमे लभते भीरुः पाशबद्धा सूगी यथा ॥१४॥ 


कभी शान्तिपूणे व्यवहारा से वश में लायो, जेसे कि जंगली हथिनी 
को वश में लाया जाता है ।” 

इसप्रकार रावण से समादिष्ट वे राक्षसियां सीता को पकड़ 
कर अशोकवाटिका चली गयी । यह अशोकवाटिका सभी प्रकार 
के मन-वाङ्छित फलों से युक्त थी, नानाविध पुष्प-फलों से घिरी 
हुई थी, ओर सव कालों में मस्त रहने वाले पक्षी बहां विद्यमान 
थे । उस वाटिका में शोक से मुका अंगों वाली जनकपुत्री सीता 
इसप्रकार राक्षसियाँ के फन्दे में पड़ गयी जैसे कि हिरनी वाधिनी के 
फंदे में फंस जाती है । तब महाशोक के कारण डरी हुईं धमभीरु 
जनकपुत्री सीता को बिलकुल चैन नहीं पड़ी, जेसे कि फन्दे में 
बंधी हिरनी को चेन नहीं पड़ती । 

राम-लक्ष्मण का मिलकर कुटीर को लोटना 
र सीता को हू ढना 

झग रूप से विचरते हुए मायावी सारीच राक्षस को मार 
कर राम जल्दी २ रास्ते पर लोटे कि इतने में उन्होंने सुझाए चेहरे 
लक्ष्मण को अपनी ओर आते हुए देखा । तब कुछ ही कदम 
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सर्ग ३६ 
राक्षसं मृगरूपेण चरन्तं कामरूपिणम्‌ । 
निहत्य रामो मारीचं तूर्णं पथि न्यवर्तत । 
ततो लक््मणमायान्तं ददश विगत-ग्रभम्‌ ॥१॥ 
ततो विदूरे रामेण समीयाय स लक्मणः । 
विषण्णः सान्वषणणेन दुःखितो दुःखभागिना ॥२॥ 
स जगहेँऽथ त॑ भ्राता दृष्टा लक्ष्मणमागतम्‌ । 
विहाय सीतां विजने वने राक्षससेविते ॥३॥ 
गृहीत्वा च करं सव्यं लक््मणं रघुनन्दनः । 
उवाच मधुरोदकमिद॑ परुषमातेवत्‌ ॥४॥ 
अहोः लक्ष्मण गह्य ते कृतं यत्त्वं विहाय ताम्‌। 
सीतामिहागतः सौम्य कञ्चि्स्वस्ति भवेदिति ॥५॥ 
सवथा रक्षसा तेन जिह्यन सुदुरात्मना । 
वदता लक्त्मणेत्युच्चेस्तवापि जनितं भयम्‌ ।।६।। 
श्रुतश्च मन्ये वेहेद्या स स्वरः सदृशो मम । 


चलकर उदास तथा दुःखी लक्ष्मण उसीप्रकार उदास तथा दुःखी 


राम को मिला। भाई राम ने राक्षसों से युक्त निर्जन वन में 
अकेली सीता को छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देख कर उसे 
कोसा, और उसका वांया हाथ पकड़ कर आते की तरह कठोर, 
पर परिणाम में मधुर वचन कहा-- 

“लक्ष्मंण ! तुमने बहुत बुरा किया है कि जो तुम सीता 
को छोड़ कर यहां चले आए हो। लक्ष्मण ! उस कुटिल दुरात्मा 
राक्षस ने लक्ष्मण !? इसप्रकार उच्चस्वर से पुकार कर सब प्रकार 
से तुम्हें भी भयभीत कर दिया था । में समता हूं, मेरे-जेसे 
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त्रस्तया प्रेषितरस्वं च द्रष्टं, सां शीघ्रमागतः ॥७॥ 
सवंथा तु कृत कष्टं सीतामुत्खजता वने । 
प्रतिकतु नृशंसानां रक्षसां दत्तमन्तरम्‌ ॥८॥ 
दुःखिताः खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । 

तेः सीता निहता घोरैभविष्यति न संशयः ॥६॥ 
अहोऽस्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशन । 

कि न्विदानीं करिष्यामि शङके प्रप्तव्यमी दृशम्‌ ॥१०॥ 
इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेव राघवः । 
झाजगाम जनस्थानं स्वरया सहलक्ष्मणः ॥११॥ 
ददश पर्णशालां च सीतया रहितां तदा । 
श्रियां विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्मिनीमिव ॥१२॥ 
रुदन्तमिव वृक्षेश्च म्लानपुष्पमृगद्विजम । 


उस स्वर को सीता ने सुना होगा, और भयभीत होकर उसने तम्हे 
मुझे देखने के लिए भेजा होगा,:जिससे तुम फौरन यहां आ गए । 
तुमने सीता को वन में छोड़कर बड़ा ही दुःखदायी काम क्रिया 
है। तुमने क्रूर राज्षसों को बदला लेने का अवसर दे दिया है । 
कच्चा ही मांस चबा जाने वाले राक्षस खर के सारे जाने से दुःखी 
हे, उन क्रों ने सीता को निस्सन्देह मार डाला होगा । शत्रनाशक ! 
में बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं, अब में क्या करू'गा ? मुझे 
सन्देह होता हे कि हमें ऐसा भी दुःख भोगना ही पड़ेगा |? 
इसप्रकार सुन्दरी सीता की फिक्र करते हुए राम जल्दी २ 
लक्ष्मण सहित जनस्थान आए। वहां आकर उन्हाने पर्णशाला को 
सीता से रहित पाया, ऐसे जैसे कि हेमन्त ऋतु में शोभा विहीन 
कमलों की सरसी हो। तब उन्हें ऐसा दीख पड़ा कि मानो वहां 
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श्रिया विहीनं विध्वस्तं संत्यक्तं वनदैवतैः ॥१३॥ 
विप्रकीर्णाजिनङुशं विप्रविद्धूसीकटम्‌ । 
दृष्टा शून्योटजस्थानं विललाप पुनः पुनः ॥१४॥ 
हृता सृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति । 
निलीनाप्यथवा मीरुरथवा वनमाश्रिता ॥ १% 
गता विचेतु' पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः । 
अथवा पद्चिनीं याता जलार्थं वा नदीं गता ॥१६॥ 
यत्नान्मृगयमाणस्त्‌ नाससाद वने प्रियाम्‌ । 


शोकरक्तेक्तणः श्रीमानुन्मत्त इव लक्ष्यते ॥१७॥ 


के वृक्ष रो रहे हें और पुष्प-पशु-पक्ती सुका गए है । स्थान शोभा 
सा विहीन हो गया दै, उजड़ गया है और वन-श्री उसे छोड़कर 
चली गयी है। वहां के मृगछाल ओर कुशासन बिखरे पड़े हैं, 
तथा चटाइयां टूटी पड़ी हैं। ऐसे शून्य कुटीर को देखकर राम 
बार २ विलाप करने लगे 
“क्या सीता हरी गयी दै, या मारी गयी है? क्या वह 
काटी गयी है, या खा ली गयी है ? क्या वह भीरु कहीं छिप गयी 
है, या कहीं वन में चली गयी हे? क्या कहीं फूल चुनने चली 
गयी है, या कहीं फल चुनने चली गयी ? कया कहीँ कमलां वाले 
सरोवर की ओर चल दी है, या जल के लिए नदी पर चली 
गयी. है १? 
इसप्रकार यत्न पूवंक ढू'डने पर भी राम को उस वन में 
प्रिया नहीं मिली । तब मारे शोक के उनकी आंखें लाल हो गयीं, 
“ और शोभावान्‌ होते हुए भी वे उन्मत्त के समान दीख पड़ने लगे। 
इतने में राम ने निकलते हुए राक्षस का बड़ा पांव भूमि 
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दृद्‌शे भूमो निष्क्रान्तं राष्हसस्य पदं महत्‌ । 
त्रस्ताया रामकाङक्षिण्याः प्रधावन्त्या इतस्ततः । १८॥ 
राक्षसेनानुरप्ताया वेदेह्याशच पदानि तु। 
स समीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च ॥१६॥ 
भग्नं धनुश्च तूणी च विक्रीणं बहुधा रथम्‌ । 
सम्भ्रान्तहृदयो रामः शशंस भ्रातरं प्रियम्‌ ॥२०॥ 
सगे ४० 
क्रुद्धो रामः शारं घोरं संधाय धनुषि छुरम्‌ । 
ततः पर्वतकूटाभं मह्दाभागं द्विजोत्तमम्‌ ॥१॥ 
ददशे पतितं भूमौ क्षतजाद जटायुषम्‌ । 
तं दृष्टा गिरिश्वज्ञामं रामों लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः । 
गृध्ररूपमिदं व्यक्तः रक्तो भ्रमति काननम्‌ ॥३॥ 


पर पड़ा देखा, ओर साथ ही पीछा करते हुए रावण से डरकर 
इधर-उधर भागती हुईं रामकांक्षिणी सीता के पांव भी देखे । इस 
प्रकार सीता की और राक्षस की भाग-दोड़ को देखने के बाद राम 
'ने टूटे हुए धनुष को ओर तूणीर को, और बहुत करके घुमाए- 
फिराए रथ को देखा । तब घबरा कर राम ने यह सब घटना-चक्र 
लक्ष्मण को बतलाया । 
हू डते २ जटायु का दीखना ग्रौर जानकारी मिलना 

इसके बाद राम ने पवेत जेसे ऊंचे महाभाग गृध्रराज जटायु 
को भूमि पर पड़ा देखा, जोकि खूनसे लथपथ था | पवत जैसे 
ऊंचे उसको देखकर राम ने लक्ष्मण से कद्दा-“इसमें कोई शक 
नहीं कि इसी राक्षस ने वैदेही सीता को खा लिया है, और दिखावे 
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भक्षयित्वा विशालाच्तीमास्ते सीतां यथासुखम । 
एनं वधिष्ये दौप्ताग्रे: शरेधोरेरजिगैः ॥४॥ 
इत्युक्त्वाऽभ्यपतद्‌ द्रष्टुः सन्धाय धनुषि छुरम्‌ । 
क्रुधो रामः ससुदूभरान्तां चालयन्निव मेदिनीम्‌ ॥५॥ 
तं दीनदीनया वाचा सफेनं रुधिरं वमन्‌ । 
अभ्यभाषत पत्ती स रामं दशरथात्मजम्‌ ॥६॥ 
यामोषधीमिवायुष्मन्नन्वेषसि महावने । 

सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभयं हृतम्‌ ॥७॥ 
त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव । 
हियमाणा मया दृष्टा रावणेन बलीयसा ॥८॥ 
सीतामभ्यपन्नोऽहं रावणश्च रणे प्रभो । 
विध्बंसितरथच्छत्रः पतितो धरणीतले ॥६॥ 


के लिए गृध्र का रूप बना कर वन में घूम रहा है। विशालाक्षी 
सीता को खाकर अब यह यहां आराम से पड़ा है। इसको से 
अभी तीखे और सीधे चलने वाले उम्र वाणों से मारता हूं ।? 

ऐसा कहकर क्रुद्ध राम्र समुद्र पर्यन्त भूमि को कंपायमान- 
सी करते हुए धनुष पर “लुर? वाण को चढ़ा कर उसे देखने के 
लिए आगे बढ़े, कि वह जटायु पक्षी दीनातिदोन वाणी के साथ 
भाग सहित रुधिर को उगलता हुआ दशरथःपुत्र रास से बोला-- 

“आयुष्मन्‌ ! ओषधि के समान महावन में आप जिसे 
ढू'ड रहे हैं, उस देवी को ओर मेरे प्राणों को, दोनों को रावण 
ने हर लिया है। रास ! आपसे ओर लक्षमण से प्रथक हुई देवी 
को मैंने देखा कि उसे बलवान्‌ रावण हर ले जा रहा है। प्रभु ! 
तब में सीता के पास दौड़ा और युद्ध में रावण के रथ ओर छत्र 
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एतदस्य धलुभेग्नमेते. चास्य शरास्तथा । 
यमस्य रणे राम भग्नः साङप्रामिको रथः । 
अयं तु सारथिस्तस्य मत्पक्षनिहतों भुवि ॥१०॥ 
परिश्रान्तस्य मे पक्षो छित्वा खडगेन रावण: । 
सीतामादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणामुखः ॥११॥ 
असंमूढस्य गृध्रस्य रामं प्रत्यनुभाषतः । 
आस्यात्सुखाव रुधिरं म्रियमाणस्य सामिषम्‌ ॥१२॥ 
पुत्रो विश्रवसः साक्षाद्‌ श्राता वैश्रवणस्य च । 
इत्युक्त्वा दुलेभान्प्राणान्‌ सुमोच पतगेश्वरः ॥१३॥ 
त्रहि त्रद्दीति रामस्य ब्रुवाणस्य कृताङजलेः । 
त्यक्त्वा शारीरं गृध्रस्य प्राणा जग्सुविहायसम्‌ ॥१४॥ 


को तोड़कर उसे भूतल पर गिरा दिया । राम ! यह्‌ उसका टूटा 
धनुष पड़ा है, और ये उसके वाण हैं। यह उसका रण में टूटा 
हुआ युद्धकालिक रथ दै, और यह उसका सारथि है, जो मेरे 
पासो और पांवों से मारा जाकर भूमि पर पड़ा है । जब में लड़ता 
लड़ता थक गया, तो राबण ने तलवार से मेरे पक्ष, यानी दोनों 
पांव और पासे काट दिए, और वेदेही सीता को लेकर दक्षिण की 
ओर चला गया ।? 

होश से युक्त गूध इसप्रकार राम को कह रहा था कि 
उसकी मरने की घड़ी आ गयी, और उसके मु'ह से मांस सहित 
रुधिर बह निकला । वह रावण के बारे में आगे “विश्रवा का पुत्र 
ओर वैश्रवण का सगा भाई” इतना ही कह पाया था कि उसके 
दुलेभ प्राण निकल गए | हाथ जोड़कर राम “कहिए, कहिए”? यह 
कहते ही रह गए कि गृध्र के प्राण आकाश में विलीन हो गए। 
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स निक्षिप्य शिरो भूमी प्रसार्य चरणो तथा । 
विक्षिप्य च शारीरं स्वं पपात धरणीतले ॥१५॥ 
तं गृध्र' प्रेच्य ताम्राक्तं गतासुमचलोपमम्‌ । 
रामः सुबहुभिढु`लेदीनः सौमित्रिमब्रवीत्‌ ॥१६॥। 
बहूनि रन्तसां वासे वर्षाणि वसता सुखम्‌ । 
अनेन दण्डकारण्ये विशीणेमिह पक्षिणा ।।१७॥ 
अनेकवार्षिको यस्तु चिरकालसमुस्थितः । 
सोऽयमद्य हृतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः ॥१८॥ 
पश्य लक्ष्मण गृध्रोऽयमुपकारी हतश्च मे । 
सीतामभ्यवपन्नो हि रावणेन: वलीयसा ॥१६॥! 
गुध्रराज्यं परित्यज्य पितृपैतामहं महत्‌ । 
मम देतोरयं प्राणान्‌ मुमोच्च पतगेश्वरः ॥२०॥ 


उसने भूमि पर सिर छोड़ा, पांव फैलाये, और अपने संपूर्ण शरीर 


को छोड़ कर भूतल पर गिर पड़ा। तब तांबे की-सी भूरी आंखों 
वाले पर्वेत-समान मृत ग्रथ को देखकर अत्यधिक दुःखों से 
दुःखित राम ने लक्ष्मण को कहा-- 

` “लक्ष्मण ! अनेक वर्षो से राक्षसा के निवासस्थान दएडका- 
रण्य में सुखपूवेक बसते हुए इस पक्षी ने अपने जीवन को यहां 
समाप्त कर दिया है । जिसकी बड़ी उम्र है, और जो चिरकाल से 
बढ़ा-चढ़ा राजा है, वह आज मारा जाकर सदा के लिए सो रहा 
है, काल किसी को नहीं छोड़ता । लक्ष्मण ! देखो, यह मेरा उप- 
कारी गृध्र मारा गया है । यह सीता की रचा के लिए लड़ा कि 
बलवान रावण ने मार डाला । पिता-पितामह से चले आ रहे 
महान्‌ गृध्रराज्य को छोड़कर इस गृध्रराज ने मेरे लिये प्राण विसजेन 
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सीताहरणजं दुःखं न मे सोम्य तथागतम्‌ । 

यथा विनाशो गृध्रस्य मत्कृते च परन्तप ।।२१।। 

राजा दशरथः श्रीमान्यथा सभ महायशाः । 

पूजनीयश्च मान्यश्च तथाऽयं पतगेश्वरः ॥२२॥ 

सोमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम्‌ । 

गृध्रराजं दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतस्‌ ॥२३॥ 

एवमुक्त्वा चितां दीप्तामारोप्य पतगेश्वरम्‌ । : 

ददाह. रामों धर्मात्मा स्वबन्धुमिव दुःखितः ॥२४॥ 

सगे ४९ 

ततः परं जनस्थानात्‌. त्रिक्रोशं गम्य राघवौ । 

क्रौञ्चारण्यं विविशातुर्गेहनं तो महौजसौ ॥१॥ 

नानामेघघनप्रख्यं प्रहष्टसिव सर्वतः । 
किए हैं । शात्रुतापी सौम्य लक्ष्मण ! मुझे सीता के हरे जाने का 
इतना दुःख नहीं, जितना कि मेरे लिए गृध्र के मारे जाने का। 
जैसे महायशस्वी श्रीमान्‌ राजा दशरथ मेरे लिये पूजनीय और 
माननीय थे, वैसे ही मेरे लिए ये गृध्रराज हैं। इसलिए, लक्ष्मण ! 
लकड़ियां इकट्टी करो, में रगड़ कर आग निकालू'गा और ग्रधराज 
का दाह करू गा। इन्होंने मेरे लिए मृत्यु को पाया दै ।? 

इसप्रकार कहकर धर्मात्मा राम ने निज बन्धु की तरह 
दुःखित होकर गृध्रराज को प्रदीप्त चिता पर धरा और दाह- 
कम किया । 

राक्षसी अयोमुखी, तथा कबन्ध से टक्कर 

तत्पश्चात्‌ जनस्थान से तीन कोस चलकर वे महावली राम 

लक्ष्मण घने क वन भें प्रविष्ट हुए। एक के बाद दूसरी तहों 
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नानावणः शुसैः पुष्पेस्‌गपक्षिगणेयुतम्‌॥२॥ 
दिदृक्षमाणो वेदेहीं तद्वनं तो विचिन्वतुः । 
तत्र ;तत्रावतिषठन्तो सीताहरणदुःखितौ ॥३॥ 
ततः पूर्वेण तौ गल्वा त्रिक्रोशं म्रातरो तदा । 
फ्रौ्चारण्यमतिक्रम्य  मतङ्गाश्रममन्तरे ॥४॥ 
ददृशाते गिरौ तत्र दरीं दशरथात्मजो । 
पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंव्रृताम्‌ ॥४॥ 
आसाद्य च नरव्याघ्रौ दर्यास्तस्याविदूरतः । 
ददर्शतुर्मह्ारूपां राक्षसी विकृताननाम्‌ ॥६॥ 
भयदामल्पसत्त्वानां बीभत्सां रौद्रदरशनाम्‌ । 
लम्बोदरीं तीचणदष््रां कराली परुपस्वचभ्‌ ॥७॥ 


वाले घने भेघों के समान काला वह वन नाना रंगों वाले सुन्दर 
फूलों तथा पशुःपत्तियों से युक्त होने के कारण चहुं ओर बड़ा 
प्रसन्न सा दीख पड़ता था । सीता हरण से दुःखित उन दोनों ने 
जगह २ बैठते हुए सीता को देखने की लालसा से उस वन को 
खोज डाला । | 

वहां से पूर्व की ओर तीन कोस चलकर, क्र-ऊच वन को 
तथा मध्यवर्ती मतंग आश्रम को पार कर, दशरथ के पुत्र उन दोनों 
भाइयों ने एक पहाड़ी पर पाताल जैसी गहरी तथा सदैव अन्धकार 
से परिपूर्ण गुफा को देखा । उस गुफा के पास पहुंच कर उसके 
समीप ही उन्त नरव्याप्रों ने एक महाकाय तथा विकृत मुख वाली 
राक्षसी को देखा । वह निबेल प्राणियों के लिए डरावनी, बीभत्स, 
देखने में ऋर, लम्बोदरी, तीखे दाढ़ों वाशी, कराल मूर्ति, तथा 
सख्त चमड़ी वाली थी । उस स्थल पर राम-लक्ष्मण भाईयों ने 
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भक्षयन्तीं मृगान्भीमान्विकटां मुक्तमूधेजाम्‌ । 
अवक्षतां तु तौ तत्र भ्रातरो रामलक्ष्मणो, ॥८॥ 
सा समासाद्य तो वीरौ ब्रजन्त॑ भ्रातुरप्रतः । 
एहि रस्यावहेत्युक्त्वा समालम्भत लक्ष्मणम्‌ ।।६। 
उवाच चनं वचनं सौमित्रिमुपशृह्य च । 

अहं स्वयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः ।।१०॥ 
नाथ पर्वतदुर्गेषु नदीनां पुलिनेषु च । 
आयुश्चिरमिदं वीर त्वं मया सह रंस्यसे ॥११॥ 
एवसुक्तस्तु कुपितः खड्गमुद्धृत्य लक्ष्मण: । 
कर्णनासाग्रां तस्या निचकर्तारिसूदन: ॥१२॥ 
कणेनासे निकृत्ते तु विस्वरं विननाद सा । 
यथागतं प्रदुद्राव राक्षसी घोरदशेना ॥१३॥ 


देखा कि वह भयानक पशुओं को खा डालने वाली बड़ी विकट है, 
ओर सिर के बाल खुले हुए हैं। 


वह उन वीरों के पास पहुंची, और भाई से आगे चल रहे. 
लक्ष्मण से यह बोल कर कि “आवो हम दोनों रमण करेंगे? उससे 
चिपट गयी, और पकड़ कर बोली--“मेरा नाम अयोमुखी है, 
में तुम्हें निधि के समान मिल गयी हूँ, तुम मेरे प्रीतम हो । नाथ ! 
अब तुम पवेतों के दुरम स्थलों पर और नदियों के तीरों पर मेरे 
साथ इस दीधे आयु पर्यन्त रमण करोगे ।?? 

ऐसी बात सुनकर शत्रुमर्दन लक्ष्मण को बड़ा क्रोंध आया 
ओर तलवार लेकर उसके कान-नाक के अप्रभाग काट दिये । 
कान-नाक के कट जाने पर वह डरावनी सूरत वाली राक्षसी 
भयानक स्वर में चिल्लायी और जिधर से आयी थी उधर ही 
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तस्यां गतायां गहनं व्रजन्तो वनमोजसा । 
आसेदतुरमित्रऽनौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणो ॥१४॥ 
तयोरन्बेपतोरेवं सवं तद्वनमोजसा । 
संजज्ञे विपुलः शब्दः प्रभञ्जन्निव तद्वनम्‌ ॥१५॥ 
संवेष्टितमिवात्यर्थ गहनं मातरिश्वना । 
वनस्य तस्य शब्दोऽभूद्‌ वनमापूरयन्निव ॥१६॥ 
तं शब्दं काङच्षम/णस्तु रामः खडगी सहानुजः । 
दृदशे सुमहाकायं राक्षसं विपुलोरसम्‌ ॥१७॥ 
तामुवाच महावाहुः कबन्धो दानवोत्तमः । 

कौ युवां वृषभस्कन्धौ महाखडगधनुधेरौ ॥१८। 
घोरं देशमिमं प्राप्तौ देवेन मम चाछुषो । 


भाग निकली । 

उसके चले जाने पर तेजी से चलते २ रिपुदमन रामः 
लक्ष्मण भाई एक दूसरे घने जंगल में पहुंच गए। इसभ्रकार से 
वे जल्दी २ उस संपूर्ण वन को ढू'ड रहे थे कि एक बहुत बड़ा 
शब्द हुआ, ऐसा कि मानो वह उस वन को उखाड़ फेकेगा, ओर 
वह घना जंगल हवा से भर जावेगा । इसप्रकार वन को गु जाता 
हुआ उस वन का वह शाब्द हुआ । तलवार बांधे राम लक्ष्मण 
सहित उस शब्द की दोह में थे कि उन्होंने एक विशालकाय तथा 
चौड़ी छातो वाले राक्षस को देखा । 


तब दानव-श्रेष्ठ महाबाहु कबन्ध ने उन भाईयों से कहा-- 

नों को न्धे सांढ के समान हैं, और बड़ी 

“नुम दोनों कोन हो, जिनके कन्धे सांढ के समान है, ड 
तलवार तथा बड़ा धनुष धारण किए हुए हो ! तुम इस भयानक 
प्रदेश में कैसे आए ! अकस्मात्‌ तुम मेरी नजर पड़ गए हो। 
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वदतं कार्यमिह वां क्रिमर्थ चागतौ युवाम्‌ ॥ १६॥ 

इमं देशमनुप्राप्तो लुधातेस्येह तिष्ठतः । 

सबाणचापखडगो च तीक्ष्णश्वद्भाविवर्षमों ॥॥२०॥ 

मां तूणमनुसम्प्रातो दुलेभं जीवितं हि वाम्‌ ॥२१॥ 

सर्ग ४२ 

तच्छ त्वा लक्ष्मणो वाक्यं प्राप्तकालं हितं तदा । 

उवाचार्तिसमापन्नो विक्रमे कृतनिश्चयः ॥१॥ 

त्वां च मां च पुरा तूणमादत्ते राक्षसाधमः । 

तस्मादसिभ्यामस्याशु वाहू छिन्दावहे गुरो ॥२॥ 

भीषणोऽयं महाकायो राक्षसों भुजविक्रमः । 
___ लोकंह्यतिजितं कृत्वा ह्यावां हन्तुमिहेच्छति ॥३॥ 
बोलो, तुम्हारा यहां क्या काम है और किस लिए यहां आए हो ! 
तीखे सींग वाले सांढों की तरह तम दोनों वाण-धनुष-तलवार 
लिये ऐसे समय इस प्रदेश में पहुँचे हो जबकि सें भखा बैठा हूँ) 
बहुत अच्छा हुआ, तुम जल्दी ही मेरे पास पहुंच गए, बस अब 
तुम्हारा जीवित रहना कठिन है ।?? 

कबन्ध क्री भुजायें काटना और उसंका पश्चात्ताप 

. लक्ष्मण ने कबन्ध की उस बात को सुनकर अपने को 
संकट में पड़ा समझ पराक्रम वतने का निश्चय किया और 
समयानुसारी हितकारी बात राम से कही--“बड़े भाई ! पहल 
करके नीच राक्षस आपको ओर मुझको काबू कर लेगा, इसलिए 
अपनी तलवारों से तुरन्त इसकी भुजायें काट दें। यह राक्षस 
बड़ा मयानक है, विशालकाय है, भुजायों में इसके विशेष 
ताकत है, “और दुनिया को इन्हीं भुजायों के हारा काफी 
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निशचेष्टानां वधो राजन्कुत्सितो जगतीपतेः । 
क्रतुसध्योपनीतानां पशूनामिव राघव ॥४॥ 
एतत्सञ्जल्पितं श्रुत्वा तयोः क्रुद्धस्तु राक्षसः । 
विदायास्यं ततो रोद्र' तौ भक्षयितमारभत्‌ ॥५॥ 
ततस्तौ देशकालज्ञो खडगाभ्यामेव राघवो । 
अछिन्दन्तां सुसंद्रष्टौ बाहू तस्यांसदेशयोः ॥६॥ 
दक्षिणो दक्षिणं वाहुभसक्तमसिना ततः । 
चिच्छेद रामो वेगेन सव्यं वीरस्त लक्मणः ॥»॥ 
स॒ पपात महावाहुश्छिन्नबाहुमेहाखनः । 
खं च गां च दिशश्चेव .नादयज्ञलदों यथा ॥८॥। 


जीत चुका है, अब यह हमें मार डालना चाहता है। राजन्‌ ! 
थे को जान से मार डालना क्षत्रिय के लिए निन्दित कमे है, 
जसे कि यज्ञ में लाये गए पशुयों का मारना, इसलिए भुजायो का 
काट डालना ही उचित है ।” 
उनकी इस बातचीत को सुनकर राक्षस को बड़ा क्रोध 
आया, और भयानक तौर पर सु'ह फाड़कर उनकों खाने को चला। 
तव देश-काल को समझाने वाले उन राघवों ने प्रसन्न होकर 
तलवारों से उप्तके कंधों से बाहुओं को काट डाला। दाहिनी ओर 
खड़े राम ने विना. किसी संकोच के झटपट तलवार से दाहिनी 
सुजा काट दी, और बाई ओर खड़े वीर लक्ष्मण ने बाई भुजा काट 
गिराई । इस पर महाबाहु कबन्ध भुजकटा होकर धड़ाम से नीचे 
गिर पड़ा और जोर से ऐसा चिल्लाया जैसे क्रि आकाश, प्रथिवी 
ओर दिशायां को बरसने वाला मेघ गु'जा देता है। तब दानव 
कबन्ध ने अपनी झुजायें कट गयी देख कर, ओर अपने को 
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स निकृत्तौ सुजौ दृष्टा शोणितोघपरिप्लुतः 

दीनः पप्रच्छ तौ वीरौ को युवामिति दानवः ।'8॥। 
इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मएः शुभलक्षण 

शशास तस्य काकुत्स्थं कबन्धस्य महावलः ।।१०॥ 
अयमिच्चाकुदायादो रामो नाम जनेः श्रतः । 


AN fr 


तस्यवावरजं विद्ध 'श्रातरं मां च लद्मणम्‌ ॥११॥ 
मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रत्राजितो वनम्‌ । 
मया सह चरत्येष भायया च महद्वनम्‌ ।१२॥ 
अस्य देवप्रभावस्य वसतो विजने वने । 
रक्तसाऽपहृता भायां यामिच्छन्ताविह्दागतो ॥११॥ 
एवुक्तः कबन्धस्तु लच्मशेनोत्तरं वचः । 
उवाच वचनं प्रीतस्तदिन्द्रवचनं स्मरन्‌ ॥१४॥ 


धाराप्रवाह खून से लथपथ पाकर दीन होकर उन वीरों से पूछा 
कि आप कोन हैं ? 

उसके ऐसा पूछने पर शुभ लक्षणों से युक्त महाबली 
लक्ष्मण ने कबन्ध को राम का एरिचय दिया- “यह इचक्षवाकु 
वंश के उत्तराधिकारी हैं, और राम नाम से मनुष्यों में प्रसिद्ध है। 
उनका छोटा भाई में लक्ष्मण हूँ । माता के द्वारा राज्य में रुकावट 
पेदा कर देने पर ये वन भेज दिए गए। ये मेरे और पत्नी सहित 
महावन में विचर रहे हैं। इसप्रकार देव तुल्य प्रभाव वाले ये 
एकान्त वन में निवास कर रहे थे कि राक्षस ने इनकी पत्नी उड़ा 
ली। उन्हीं की तलाश में हम यहां श्राए हैं ।”” 

उत्तर में लक्ष्मण से यह बात सुनकर कबन्ध बहुत खुश 
हुआ, और आत्म-कहानी को स्मरण कर बोला--“नरश्रेष्ठो ! 
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स्वागतं वां नरव्याघ्रौ दिष्ट्या पश्यामि वामहम्‌ । 
दिष्ट्या चेमौ निकृत्तौ मे युवाभ्यां बाहुबन्धनौ ॥१४॥ 
विरूपं यश्च मे रूपं प्राप्तं ह्यविनयाद्यथा । 
तन्मे शशवणु नरव्याघ्र तत्त्वतः शांसतस्तव ॥१६॥ 
पुरा राम महाबाहो. मह्दाबलपराक्रमम्‌। 
रूपमासीन्ममाचिन्त्यं त्रिषु लो केषु विश्रुतम्‌ ॥१७॥ 
यथा सूर्यस्य सोमस्य शक्रस्य,'च यथा वपुः । 
सोऽहं रूपमिदं कृत्वा लोकवित्रासनं महत्‌ ॥१८॥ 
ऋषीन्वनगतान्राम त्रासयामि ततस्ततः । 

ततः स्थूलशिरा नाम महर्षिः कोपितो मया ॥१७॥ 
स चिन्वन्विविधं वन्यं रूपेणानेनन धर्षितः । 


आपका स्वागत करता हूँ । मुझे बड़ी खुशी हुई है कि में आप 
दोनों के दशन कर रहा हूँ। मुझे इसकी भी बड़ी प्रसन्नता है कि 
आपने मेरे बाहुरूपी फन्दे काट दिए हैं। मैंने जिस प्रकार विनय 
को त्याग कर यह कुरूप रूप पाया है, नरव्याघ ! मेरे से उसका 
सब हाल सही २ सुनिए, में आपको बतलाता हूं ।” 
“महाबाहु राम ! पहले मेरा रूप महाबल-पराक्रम से युक्त 
अचिन्त्य था और तीनों लोकों में विख्यात था । जैसे सूर्य का, 
चन्द्रमा का, या शुक्र का रूप जाज्वल्यमान या सौम्य हुआ करता 
है वैसे मेरा शरीर था । परन्तु, मैंने दुनिया के लिए बड़ा डरावना 
यह राक्षस रूप बना लिया, और इधर-उधर वनवासी ऋषियों को 
सताने लगा । तब स्थूलशिरा नामी महर्षि को मैंने गुस्से कर 
दिया। वे तरह २ के वन्य फूल-फल चुन रहे थे कि मैंने उन्हे 
इस राक्षस रूप से सताया। इस पर मेरे इस कुकमं को देखकर 
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तेनाहमुक्तः प्रेच्यैवं घोरशापाभिधायिना ॥२०॥ 
एतदेवं नृशंसं ते रूपमस्तु विगर्हितम्‌ । 
स मया याचितः क्रद्धः शापस्यान्तो भवेदिति ॥२१॥ 
अभिशापक्कतस्येति तेनेदं भाषित॑ वचः । 
यदा छित्त्वा भुजो रामस्त्वां दहेद्विजने वने ॥२२॥ 
तदा त्व॑ प्राप्स्यसे रूपं स्वमेव विपुलं शुभम्‌ । 
श्रिया विराजितं पुत्रं दनोस्त्वं विद्धि लक्ष्मण ॥२३॥ 
सत्वं रामोंऽसि भद्र ते नाहमन्येन राघव । 
शक्यो हन्तुः यथातत्त्वमेवसुक्तं महर्षिणा ॥२४॥ 
हं हि मतिसाचिव्यं करिष्यामि नरर्षभ । 
मित्र चेवोंपदेद्यामि युवाभ्यां संस्कृतोऽग्निना ।।२५।। 


उन्होंने भयंकर शाप देते हुए भुक से कहा--'जा, तेरा इसी प्रकार 
यह क्रूर निन्दित रूप बना रहे 7? तब मैंने उनसे यह प्राथेना की 
कि “भगवन्‌ ! आपने मेरे कुकर्म से प्रकुपित होकर जो मुझे 
शाप दे दिया है, कृपया उस शाप को दूर कर कीजिए ।? इस पर 
उन्हाने कहा--“अब तो जब राजा राम तुम्हें दण्ड देने के लिए 
इस निजेन वन में पहुँच कर तुम्हारी भुजाये काट देंगे, तभी तुम 
अपना अच्छा सुन्दर रूप पा सकोगे ।? 


“लक्ष्मण ! भें दु का पुत्र हूँ, जोकि शोभा से विराजमान 
था। सो, आप राम हैं, आपका कल्याण हो। राम! जेसा कि 
यथाथ में महषिं ने कहा था आपके सिवाय दूसरा कोई मुझे दण्ड 
नहीं दे सकता था । नरश्रेष्ठ | में अपनी सलाह से आपकी सहायता 
करू गा और आपके मित्र को बतलाङंगा, आप लोगोंने मेरे मर 
जाने पर मेरा अग्नि से दाह-संस्क्रार कर देना ।? 
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एवमुक्तस्तु धर्मात्मा दनुना तेन राघवः । 
इदं जगाद वचनं लक्ष्मणस्य च पश्यतः ।।२६॥ 
रावणेन हृता भार्या सीता मम यशस्विनी । 
निष्क्रान्तस्य जनस्थानारसह भ्रात्रा यथासुखम्‌ ॥२७॥ 
नाममात्रं तु जानामि न रूपं तस्य रक्षसः । 
निवासं वा प्रभावं वा वयं तस्य न विद्महे ॥२८। 
शोकार्तानामनाथानाम्‌ एवं विपरिधावताम्‌ । 
कारुण्यं सदृशं कतु सुपकारेण वर्तताम्‌ ॥२६॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण वाक्यं दनुरनुत्तमम्‌ । 
प्रोवाच कुशलो वक्ता वक्तारमपि राघवम्‌ ॥३०॥ 
दिव्यमस्ति न मे ज्ञानं नाभिजानासि मेंथिलीम्‌। 


जब धर्मात्मा दनु के पुत्र ने इसप्रकार कहा तो राम ने 
लक्ष्मण के समक्ष उसे यह कहा--“'मेरी यशस्विनी पत्नी सीता 
को, जब कि में और भाई दोनों जनस्थान से बाहर गए हुए थे, 


' रावण ने बड़े आराम से हर लिया है। में सिफ उसका नाम 


जानता हूं, मैंने उस राक्षस को कभी देखा नहीं, और न हम लोग 
उसके निवास स्थान या प्रभाव को ही जानते हैं। शोक से पीड़ित 
असहाय बनकर हम लोग उसकी तलाश में इधर उधर भटक रहे 
हे, आप हमारे पर अनुकूल करुणा दशति हुए हम पर उपकार 
कीजिए |” 

इसप्रकार जब राम ने दलुःपुत्र को कहा तो उस कुशल 
वक्ता ने बात करने में चतुर राम को उत्तर दिया-““मुझे इस 
बात का यथार्थ ज्ञान नहीं कि रावण कहां रहता हे, और न 
मैथिली को जानता हूँ कि वे कहां रखी गयी हैं ? परन्तु, महावीर ! 
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वच्ष्याम तं महावीर यस्तं वेत्स्यति राक्षसम्‌ ॥३१॥ 
तेन सख्यं च कतेव्यं न्याय्यव्ृः्तेन रावव । 
कल्पयिष्यति ते वीर साहाय्यं लघुविक्रम ॥३२॥ 
नहि तस्यास्त्यविज्ञातं त्रिषु लोकेषु राघव । 
सवान्परिवृतो लोशान्‌ पुरा वे कारणान्तरे ॥३३॥ 


लग ४३ 


शरतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः । 

श्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन वालिना शक्रसूनुना ॥१॥ 

ऋष्यमूके गिरिवरे पम्पापर्येन्तशोभिते । 

निवसत्यात्मवान्वीरश्चतुभिः सह वानरे: ॥२॥ 

वानरेन्द्रो महावीयंस्तेजोवानमितप्रभः 
में उस आदमी का पता बतला दू'गा, जोकि उस राक्षस को 
जानता होगा । राम ! आपने न्यायधर्म के अनुसार उससे मित्रता 
कर लेना । आप वीर हैं, परन्तु आपके पास सैन्य-बल कुछ नहीं, 
इसलिए वह आपकी सहायता करेगा। राम ! तीनां लोकों में 
उससे कोई बात छिपी हुई नहीं, क्योंकि वह कारणवरा पहले इन 
सब स्थानों में घूम चुक्रा है ॥”? 

सुग्रीव का पता देकर कवन्ध का मर जाना 

“राम ! सुनिए, में आपको बतलाता हूं । सुम्रीव नामक 
एक वानर है। उसे शक्र के पुत्र भाई वालि ने क्रुद्ध होकर राज- 
पाट से निकाल दिया है। वह आत्ममानी बीर पम्पा सरोवर के 
तट पर शोभायमान ऋष्यमूक नामी सुन्दर पहाड़ी पर चार 
श्रमात्य वानरों के साथ रह रहा दै। वह वानर जाति का राजा 
महापराक्रमी दै, तेजस्वी दै, अमित प्रभाव वाला है, सत्यवादी है, 
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सत्यसंधो विनीतश्च ध्ृतिमान्मतिमान्महान्‌ ॥३॥ 
दक्षः प्रगल्भो द्य तिमान्महाबलपराक्रमः । 
शत्रा विवासितो वीर राञ्यहेतोमंहात्मना ॥४॥ 
स ते सहायो मित्रं च सीतायाः परिमार्गणे । 
भविष्यति हि ते राम मा च शोके मनः कृथाः ॥५॥ 
भवितव्यं हि तञ्चापि न तच्छुक्यमिहान्यथा । 
कतु मिद्धवाकुशादू'ल कालो हि दुरतिक्रमः ॥६॥ 
गच्छ शीघ्रमितो वीर सुम्रीवं त॑ महाबलम्‌ । 
वयस्यं त॑ कुरु त्तिप्रमितो गत्वाऽद्य राघव ॥७॥ 
अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसो । 

न च ते सोऽवमन्तव्यः सुग्रीवो वानराधिपः ॥८॥ 
कृतज्ञः कामरूपी च सहायार्थी च वीर्यवान्‌ | 


विनीत है, धैयेवान्‌ है, और महाबुद्धिमान्‌ है। वह दक्ष है, चतुर 


है, प्रतापी है, ओर महाबल-पराक्रम से युक्त है । ऐ वीर ! राज्य 
हथियाने की नीयत से महाबली भाई ने उसे राज्य से बाहर 
निकाल दिया है । राम ! सीता के ढू'डने में वह आपका सहायक 
ओर मित्र होगा, आप शोक में मन को मत लगाइए। इच्वाकु- 
सिंह वह होकर ही रहेगा, उसे उलटाया नहीं जा सकता, क्योंकि 
काल टाला नहीं जा सकता । इसलिए वीर राम ! आप जल्दी से 
महाबली सुम्रीव के पास जाइए, और वहां पहुंचकर शीघ्र आज 
ही उसे अपना साथी मित्र बना लीजिए | मिल कर आप दोनों ने 
प्रदीप्त यज्ञाग्नि के समक्ष परस्पर में द्रोह न करने की प्रतिज्ञा 
करना, और उस वानरराज सुम्रीव का तिरस्कार मत करना । 

वह सदा कृतज्ञ रहने वाला है, इच्छानुसार भेष बदलते 
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शक्ती ह्यद्य युवां कतुः कार्य तस्य चिकीर्षितम्‌ । 
कृतार्थो वाऽक्ृतार्थो वा तव कृत्यं करिष्यति ॥६॥॥ 
स ऋतच्षरजस:ः पुत्रः पम्पामटति शाङ्कितः । 
भास्करस्योरसः पुत्रो वालिना कृतकिल्बिषः ॥१०॥ 
सन्निधायायुधं च्िप्रमृष्यमूक्रालयं कपिम्‌ । 
कुरु राघव सत्येन वयस्य॑ वनचारिणम्‌ ॥११॥ 
स हि स्थानानि कार््स्न्येन सर्वाणि कपिकुञ्जरः । 
नरमांसाशिनां लोके नेपुण्यादधिगच्छति ॥१२॥ 
न तस्याांदेंतं लोके किंचिदस्ति हि राघव ॥१३॥ 
यावससूर्यः प्रतपति सहस्नांशुः परन्तप । 
स नदीविंपुलाञ्शेलान्‌ गिरिदुर्गाणि कन्दरान्‌ । 


में चतुर दै, सहायक की इस ससय उसे आवश्यकता है, और 
पराक्रमी है। उसका जो अभीष्ट काम है, उसको पूरा करने में, 
आप दोनों मिल कर, शाक्त होंगे । उसका काम पहले बने या बने, 
वह आपका सीतान्वेषण्‌-का्यं करेगा । वह ऋक्तरजसू का पुत्र 
वालि से शंकित होकर पम्पा के किनारे विचर रहा है। भास्कर के 
'ओरस पुत्र ( ऋत्तरजसू का ही दूसरा नास भास्कर है) ऋष्यमूक- 
निवासी वनचारी वानर सुप्रीव को, कि जिसके साथ बालि ने वेर 
बांध रखा हे, राघव ! सामने शास्त्र रख कर सत्यभाव से अपना 
शीघ्र मित्र बनाइए। वह वानरराज दुनिया में नरमांसभोजी 
राक्षसों के सब स्थानां को खूब अच्छी तरह जानता है, राम ! 
उससे उनका कोई स्थान छुपा हुआ नहीं हे । 

शत्रुतापी ! जब तक सहस्रकिरण सूर्य तप रद्दा दै, वह 
वानरो के साथ नदियों, विशाल पवतों, उनके दुगम प्रदेशों तथा 
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अन्विष्य वानरैः साथ पत्नी तेऽधिगमिष्यति ॥१४॥ 
वानराश्च महाकायान्‌ प्रेषयिष्यति राघव । 
दिशो विचेतु तां सीतां त्वद्वियोगेन शोचतीम्‌ ॥१५॥ 
अम्बेष्यति वरारोहां मैथिलीं रावणालये ॥१६॥ 
दशायित्वा ठु रामाय सीतायाः परिमार्गणे । 
वाक्यमन्वर्थेमर्थज्ञः कबन्धः पुनरत्रवीत्‌ ॥१७। 
एष राम शिवः पन्था यत्रैते पुष्पिता द्र माः । 
प्रतीचीं दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः ॥१८॥ 
ततः पुष्करिणीं वीरौ पम्पां नाम गमिष्यथ । 
अशर्करामविश्रशां  समतीर्थामशेवलाम्‌ ॥१६॥ 
उत्पलानि च फुल्लानि पङ्कजानि च राघंव । 


गुफायों को छान कर आपकी पत्नी. को ढू'ड निकालेगा । राघव ! 


आपके वियोग से शोकाकुला सीता को ढू'डने के लिए वह्‌ 
महाकाय वानरा को समस्त दिशाओं में भेजेगा, यहां तक कि 
सुन्दरी मैथिली को रावण के घर में से भी ढू'ड निकालेगा ।? 

अपने कथन्छकी सत्यता को सममने वाले कबन्ध ने राम 
को सीता के ढू'डने का उपाय बतला कर पुनरपि यह सार्थक बात 
कहनी प्रारम्भ की-- ी 

“राम ! उधर जाने का यह सीधा मागे है, जिधर कि 
पश्चिम दिशा में पुष्पित वृत्त बड़े सुन्दर दीख पड़ रहे हे । फिर 
इन बृक्षों को पार करके आप दोनों वीर पम्पा सरोवर पर पहुंचेंगे । 
उस सरोवर में छोटे २ कंकर या रेत नहीं, बह कहीं से टूटी-फूटी 
नहीं, उसके घाट एकसमान हैं, और उसमें कहीं काई का नाम 
नहीं । राघव ! उस सरोवर में नील कमल ओर सादे कमल खिले 
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न तानि कश्चिन्माल्यानि तत्रारोपयिता नरः ।॥२०॥ 
न च वे म्लानतां यान्ति न च शीर्येन्ति राघव । 
मतङ्गशिष्यास्तत्रासन्नूषयः सुसमाहिताः ॥२१॥ 
तेषां भाराभितप्तानां वन्यमाहरतां ¦ गुरोः । 
ये प्रपेतुमंदीं तूणं शरीरासस्वेदविन्दवः ॥२२॥ 
तानि माल्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा । 
स्वेदविन्दुसमुत्थानि न विनश्यन्ति राघव ॥२३॥ 
तेषां गतानामद्यापि' दृश्यते परिचारिणी । 
श्रमणी शवरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी ॥२४७॥ 
त्वां तु धर्म स्थिता नित्यं सर्वभूतनमस्कृतम्‌ । 
दृष्टा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति ॥१५॥ 
ततस्तद्राम पम्पायास्तीरमाश्रित्थ पश्चिमम्‌ । 


हुए हैं।. उन फूलों को लेकर' कोई मनुष्य. धारण नहीं करता । 
. राघव! ` वे न कुम्हलाते हैं और न सुखते हैं, क्योंकि वहां मतङ्ग 
के शिष्य ऋषि लोग बड़े सावधान होकर रहते थे। वे गुरु के 
लिए दूर वन से .फूल-फल लाते थे। उस भार'से गर्माए हुओं के 
शरीर से जो पसीने की वून्दें टप २ करके भूमि पर गिरा करती 
थीं, मुनिया के इस घोर परिश्रम के कारण वे फूल उस सरोवर में 
विद्यमान हैं, इसलिए वे अब विनष्ट नहीं होते । काकुत्स्थ ! यद्यपि 
वे सुनि लोग चल बसे, परन्तु आज भी शवरी नाम की तापसी, 
कि जिस की उम्र बहुत बड़ी दै, वहां सेवादारनी के रूप में दीख 
पड़ रही है। सदा धमे में स्थित वह तापसी सर्वंजनवन्द्य देवतुल्य 
आपको देखकर अत्यधिक खश होगी । 
काकुत्थ राम | तब आप पम्पा के पश्चिम तीर पर छिपा 
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आश्रमस्थानमतुलं गुह्य काकुत्स्थ पश्यसि ।।२६॥ 
न तत्राक्रमितु' नागाः शक्नुवन्ति तदाश्रमे । 
ऋषेस्तस्य मतङ्गस्य विधानात्तञ्च काननम्‌ । 
मतङ्गवनमित्येव विश्रतं रघुनन्दन ॥२७॥ 
तस्मिन्नन्द्नसंक्रारे ` देवारण्योपमे वने । 
नानाविहगसंकीर्णे रंस्यसे राम निवृ तः ॥२८॥ 
ऋष्यमूकस्तु पम्पायाः पुरस्तात्पुष्पितद्र,मः । | 
सुदुःखारोहणश्चेव शिशुनागाभिरन्षितः ॥२६॥ 
राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा । 
शिलापिधाना काकुत्स्थ दुःखं चास्याः प्रवेशातम्‌॥३०॥ 
तस्या गुहायाः प्राग्द्वारे महाञशीतोदको हृदः । 
बहुमूलफलो रम्यो नानानगसमाङुलः ॥३१॥ 


हुआ एक अनुपम आश्रम देखेंगे। रघुनन्दन ! मतङ्ग ऋषि के 


प्रभाव के कारण उस आश्रम में हाथी भी आक्रमण नहीं कर 
सकते, और एवं वह वन मतङ्गवन इस नाम से ही प्रसिद्ध है। 
राम ! आप उस नन्दन वन सदृश देववन में, जोकि नानाविध 
पक्षियों से युक्त है, चिन्तामुक्त होकर आराम पावेंगे । ऋष्यमूक 
पवेत पम्पा के पूर्वं को ओर है, जोकि खिले हुए वृक्षों से युक्त है। 
उस पवत की चढ़ाई बड़ी कठिन दै, क्योंकि छोटी जाति के सांप 
उसकी रखवाली करते हैं। 

राम ! उस पहाड़ की एक सुन्दर गुफा है; जिसका मागे 
शिला से.ढका हुआ दै। काकुत्स्थ! उसमें प्रवेश करना बड़ा 
कठिन है ।. उस गुफा. के पूवद्वार की ओर एक अत्यन्त शीतल 
जल वाला तालाच है । उसके किनारे बहुतायत से मूलःफल पेदा 
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तस्यां वसति धर्मात्मा सुग्रीवः संह वानरैः । 
कदाचिच्छिखरे तस्य पर्वतस्यापि तिष्ठति ।३२॥ 
कबन्धस्स्वनुशास्यैवं तावुभौ रामलक्ष्मणौ । 
स्रग्वी भास्करवर्णाभः खे व्यरोचत चीर्यवान्‌ ।३३॥ 
सरग ४३ 
तौ कबन्धेन तं मागे पम्पाया दशितं वने। 
आतस्थतुर्दिशं गृह्य प्रतीचीं नृवरात्मजो ॥१॥ 
तो शेलेष्वाचितानेकान्त्तोद्रपुष्पफलद्र मान्‌ । 
वीक्षन्तौ जम्मतुद्र ष्ठु सुग्रीवं रामलक्ष्मणो ॥२॥ 
कृत्वा तु शेलप्रष्ठे तु तो वासं रघुनन्दनौ । 
पम्पायाः पश्चिमं तीरं राघवावुपतस्थतुः ॥३॥ 


होते हैं, बड़ा रमणीक दै, और नाना वृक्षों से भरा पड़ा है। उस 
गुफा में धमात्मा सुग्रीव वानरों के साथ रह रहे हें, और कभी २ 
उस पत के शिखर पर भी बेठते हैं।” 

पराक्रमी कबन्ध इसप्रकार उन दोनों राम-लक्ष्मण को 
समभा कर आकाश में चल दिया । उस मृत्युकाल में उसके गले 
में माला पड़ी हुई थी, और उसका चेहरा सूर्य के समान दमक 
रहा था । 


शबरी से भेंट और उसका महानिर्वाण 
वे राजपुत्र कबन्ध द्वारा प्रदर्शित उस पम्पा-माग पर 
पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। राम-लक्ष्मण पवंतों पर खड़े 
मधुर पुष्प-फलों वाले अनेकविध वृक्षा को देखते हुए सुम्रीव से 
मिलने के लिए प्रस्थित हुए । उन्हों ने कुछ काल मार्ग में पर्वत पर 
विश्राम किया, ओर फिर पम्पा के पश्चिम तीर पर पहुंचे । पम्पा 
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तौ पुष्करिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम्‌ । 
अपश्यतां 'ततस्तत्र शवया रम्यमाश्रमम्‌ ॥४॥ 
>) ९ 
तौ तमाश्रममासाद्य द्र मेबहुभिरावृतम्‌ । 
सुरम्यमभिवीक्षन्तो शवरीमभ्युपेयतुः ॥४॥ 
तो दृष्टा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलिः । 
पादो जग्राह रामस्य लक्ष्मएस्य च धीमतः ॥॥६॥ 
पाद्यमाचमनीयं च सवं प्रादाद्यथाविधि । . 
<, 
तामुवाच ततो रामः श्रमणीं धमसंस्थिताम्‌ ॥७॥ 
कच्चित्ते निर्जिता विघ्नाः कचित्ते वर्धते तपः । 
कच्चित्ते नियतः कोप आहारश्च तपोधने ॥५॥ 
कच्चित्ते नियमा प्राप्ताः कञ्चित्ते मनसः सुखम्‌ । 
कच्चित्ते गुरुशुश्ररा सफला चारुभाषिणि ॥६॥ 


सरोवर के पश्चिम तीर पर. पहुँच कर तब वहां उन्होंने शवरी का 
रम्य आश्रम (जोकि मतङ्गवन में था ) देखा,। वे उस आश्रम में 
पहुँच कर अनेक वृक्षों से घिरे उस सुरम्य आश्रम को देखते हुए 
शवरी के पास पहुँचे । उन्हें देखकर सिद्धा शवरी उठी और हाथ 
जोड़कर पाद्य तथा आचमनीय {आदि सब आतिथ्य विधिपूर्वक 
प्रदान किया । 

आतिथ्य पाने के बाद तापस धम में सम्यक्तया स्थित 
शवरी से राम ने कुशल-प्रश्‍न किया-“आपके सब विघ्त तो कट 
गए होंगे ? आपका तप तो बृद्धि पर होगा ? ऐ तपोधने ! आपका 
क्रोध पर तों काबू होगा, और आपका आहार भी नियमित होगा ? 
आपके नियम तो अटल होंगे, और आपका मन सुखी होगा ? 
मधुरभाषिणी ! आपकी गुरुसेवा तो सफल हो गयी होगी १”? 
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रामेण तापसी प्रष्टा सा सिद्धा सिद्धसम्मता । 
शशंस शवरी बृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता ॥१०॥ 
अद्य प्राप्ता )तपःसिद्विस्तव सन्दर्शीनान्मया । 
'अद्य मे सरलं जन्म गुरवश्च सुपूजिताः ॥११॥ 
अद्य मे. सफलं तप्तं स्वर्गश्चैव भविष्यति । 
त्वयि देववरे राम : पूजिते पुरुषषेभ ॥१२॥ 
तवाहं चल्नुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद । 
गमिष्याम्यत्षयाँल्लोकांस्त्वतप्रसादादरिदम ॥१३॥ 
चित्रकूटं ` स्वयि प्राप्ते ` विमानैरतुलप्रमैः । 
इतस्ते दिवमारूढा यानहं पर्यचारिषम्‌ ॥१७॥ 
तैश्चाहमुक्ता धमन्नेमंहाभागेमेहर्षिभिः । 
आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यमिममाश्रमम्‌ ॥१४॥ 


सिद्धो में मानी हुई सिद्धा तापसी से जब राम ने इसप्रकार 

पुछा, तो उनके सामने बैठ कर बूढ़ी शवरी ने उत्तर दिया--“मैंने 
आज आपके शुभ दरशन से तप की सिद्धि पा ली । आज मेरा 
जन्म सफल हो गया, ओर शुरु लोग भी भलीप्रकार पूजे गएं। 
पुरुषश्रेष्ट राम ! आप देववर की पूजा कर लेने पर, मेरी आज 
तपस्या सफल हो गयी, और झुमे सुख-धाम की प्राप्ति होगी । 
मान देने वाले सौम्य ! आपके सौम्य दर्शन से मैं पवित्र हो गयी । 
अरिदमन ! आपकी कृपा से मे अक्षय लोकों ( मुक्ति) को प्राप्त 
होऊंगी। जब आप चित्रकूट पहुँचे थे, उस समय वे मेरे गुरु 
लोग, कि जिनकी में सदा सेवा किया करती थी, अत्यन्त प्रकाश- 
मान विमानों के द्वारा यहां से द्य. लोक चढ़ गए, अर्थात्‌ निर्वाण-पद 
को पा गए) उन धमज्ञ महाभाग महर्षियो ने चलते समय सुभे 
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सते प्रतिम्रहीतन्यः सौमित्रिसहितोऽतिथिः । 
तं च दृष्टा वरांज्लोकानत्षयाँस्त्वं गमिष्यसि ॥१६॥ 
एवमुक्ता महाभागेस्तदाहं पुरुषषभ । 
मया तु सञ्चितं वन्यं विविधं पुरुषषेभ । 
तवार्थे पुरुषव्याघ्र पम्पायास्तीरसम्भवम्‌ ॥१७॥ 
एवमुक्तः स धर्मात्मा शर्या शवरीमिदम्‌ । 
राघवः प्राह विज्ञाने तां नित्यमबहिष्कृताम्‌ ॥।१८॥ 
दनोः सकाशात्तंत्त्वेन प्रभावं ते महात्मनाम्‌ । 
श्रतं प्रत्यक्षमिच्छामि सन्द्रष्टु यदि मन्यसे ॥१६॥ 
एतत्तु वचनं श्रत्वा रामवक्त्त्रविनिःस्रतम्‌ । 
शवरी दशयामास तावुभों तइन महत ॥२०॥ 
पश्य मेघघनप्रख्यं मृगपक्षिसमाकुलम्‌ । 


कहा था कि तेरे इस सुपुण्य आश्रम में राम आवेगे, लक्ष्मण 


'सहित उन अतिथि का तुमने सत्कार करना। पुरुषोत्तम ! उन 
महाभागों ने तब मुझे इसप्रकार कहा था । पुरुषश्रेष्ठ नरसिंह ! मैंने 
अपके लिए ये पम्पा के किनारे पेदा हुए कुछ अनेकविध वन्य फल- 
फूल इकट्टो कर रखे हैं, उन्हें ग्रहण कीजिए!” 

शवरी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा राम ने योगविज्ञान- 
संपन्ना को कहा--“मेंने दनु के पास से आप के महात्माओं के 
प्रभाव के वारे में यथाथ रूप में सुन रखा दे, यदि आपकी 
अनुमति हो तो में प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ ।” 

राम के सुख से निकले इस वचन को सुनकर शबरी ने 
उन दोनों को वह महावन दिखलाया-“रघुनन्दन ! देखिये, पशु- 
पक्षियों से आकीण इस घने मेघसहृश काले वन को। यही 
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मतङ्गवनमित्येव विश्रुतं - रघुनन्दन ।।२१॥ 
इह ते भावितात्मानो गुरवो मे महाद्यू ते । 
जुहवान्रक्रिरे नीडं मन्त्रवन्‌ मन्त्रपूजितम्‌ ॥२२॥ 
इयं प्रत्यक्स्थली वेदी यत्र ते मे सुसत्कृताः । 
पुष्पोपहारं छुवेन्ति श्रमादुद्वेपिभिः करैः ॥२३।। 
तेषां तपःप्रभावेण पश्याऽद्यापि रघूत्तम । 
द्योतयन्ती दिशः सर्वाः श्रिया वेद्यतुलप्रभा ॥२४॥ 
अशक्नुवद्धिस्तेगन्तुम्‌ उपवासश्रमालसैः । 
चिन्तितेनागतान्‌ पश्य समेतान्सप्न सागरान्‌ ॥२५॥ 
कृताभिषेकेस्तेन्येस्ता वल्कलाः पादपेष्विह । 
अद्यापि च विशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दन ।।२६।| 


मतङ्गवन नाम से प्रसिद्ध है। महाद्यू ति ! यहीं मेरे भावितात्मा 
गुरुओं ने वेदमंत्रों से पूजित शरीर को वेदमंत्रोचारण करते 
हुए अग्नि में छोंड़ा था । देखिये, यह वह सत्कार-स्थली 
वेदि दै जहां कि में अपने उन गुरुओं की नित्य पूजा 
किया करती थी और वे बृद्धावस्था के कारण कांपते हुए हाथों 
से मुझे फूल-भेंट किया करते थे । रघुकुलश्रेष्ठ ! देखिये, 
उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी यह अहुलप्रभा वेदी अपनी 
शोमा से समस्त दिशायों को सुशोभित कर रही है। और देखिये, 
जब वे लोग लम्बे उपवासों से दुर्बल (होकर दूर तक चलने में 
असमर्थ हो जाते थे, तो उस काल में उनके स्नान के लिए एक 
साथ ये सात सरोवर उनके सोचःविचार के फल रूप में आए हुए 
हैं । रघुनन्दन ! देखिए, स्नान करने के बाद उन्होंने यहां बृत्तों 
पर अपने वल्कल वस्त्र टांग रखे हैं, और वे आज तक उसी स्थान 
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देवकायांशि कुवेद्धियांनीमानि कृतानि तेः । 
पुष्पे: कुवलयैः साथ म्लानल्वं न त यान्ति वे ॥२७॥ 
कृत्स्नं वनमिदं दृष्टं श्रोतव्यं च श्रतं त्वया । 
तांद्च्छाम्यभ्यलुज्ञाता त्यक्तयाम्येतत्कलेवरम्‌ ।।२८ 
तेषामिच्छाम्यहं गन्तृ" समीपं भावितात्मनाम्‌ । 
सुनीनामाश्रमो येषामहं च परिचारिणी ॥२६॥ 
धर्मिष्ठं तु वचः श्रत्वा राघवः सहलक्ष्मण 
प्रहर्षमतुलं लेभे आश्चयमिति चात्रवीत्‌ ॥३०॥ 
तामुवाच ततो रामः शवरीं संशितव्रताम्‌ । 
अचितोऽहं त्वया भद्रो गच्छ कामं यथासुखम्‌ ॥३१॥ 
इत्येवमुक्ता जटिला चीरकृष्णाजिनाम्बरा । 


पर पड़े सूख रहे हैं। देखिए, यज्ञकायं करते हुए उन्होंने जो ये 


फूल उगाए थे, वे आज भी कुवलय पुष्पां के सहित कुम्हलाये नहीं । 

अच्छा, आपने यह संपूर्ण वन देख लिया, और जो कुछ 
सुनना था बह सुन लिया, अब सुभे अनुज्ञा दीजिए, में अपने इस 
कलेवर को छोडू'गी। में अब उन्हीं भावितात्मा सुनियों के पास 
जाना चाहती हूँ, जिनका कि यह आश्रम दै और जिनकी कि में 
सेवा किया करती थी |” 

लकमण सहित राम ने शावरी की ये धर्मिष्ठ बातें सुनी और 
अत्यन्त प्रसन्नता लाभ की, और कहा कि यहद बड़ा आश्‍्चये हे । 
तब राम ने पूर्ण घ्रतशील्ा शवरी को कहा--“कल्याणि ! आपने 
मेरा बड़ा सत्कार किया है। अच्छा, यहां चाहती हैं, सुख- 
पूवक जाइए ।'? { 

इसप्रकार कही जाने पर श्रौर राम से अनुज्ञा मिल जाने 
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अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वाऽऽत्मानं हुताशने ॥३२॥ 
ज्वलत्पावकसंकाशा स्वगेमेव जगाम है। 
दिव्यामरणसंयुत्ता दिव्यमाल्ग्रानुलेपना ॥३३॥ 
दिव्याम्बरधरा तत्र बभूव प्रियद्शना । 
विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सौदामनी यथा ॥३४॥ 
यत्र ते सुक्रृतात्मानो विहरन्ति महर्षयः । 
तत्पुण्यं . शवरी स्थानं जगामात्मसमाधिना ॥२३५॥ 


सग ४४ 
` दिवं तु तस्यां यातायां शावर्या स्वेन तेजसा । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः ॥१॥ 
चिन्तयित्वा तु धर्मात्मा प्रभावं तं महात्मनाम्‌ । 


पर जटाधारिणी तथा चीर एवं कृष्णभूगचमंधारिशी शवरी ने 
चिता जला कर उसमें यज्ञपूवंक अपने शरीर को छोड़ दिया, और 
जलती हुई अग्नि के समान ब्रह्मलोक सिधार गयी । चिता में 
जलते समय उसने दिव्य आभूषण पहिन रखे थे, और दिव्य 
माला तथा चन्दनानुलेपन से शोभायमान थी, और दिव्य तापस 
वस्त्र धारण किए हुए थे। उस समय वह बड़ी प्यारी दृष्टिगोचर 
हो रही थी, ऐसी जैसे कि सौदामिनी बिजली किसी प्रदेश को 
चमका रही हो। जहां कि वे सुकृतास्मा महर्षि लोग. विचरते हैं 
उसी पुण्य ब्रह्मलोक में शवरी अपने चित्त को एकाम्र करके 
चली गई । i | 
राम-लक्ष्मण का ऋष्यमूक के समीप पहुँचना 
स्वकोय तेजोबल से शवरी के मुक्तिधाम पहुँच जाने पर 
राम लक्ष्मण के साथ सोच-विचार करने लगे। धर्मात्मा राम 
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हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवोऽब्रवीत्‌ ॥२॥ 
दृष्टो मयाऽऽश्रमः सौम्य बह्वाश्चर्यः कृतात्मनाम्‌ । 
विश्वस्तमृगशादूलो नानाविहगसेवितः ॥३॥ 
प्रनष्टमशुभं यन्नः कल्याणं समुपस्थितम्‌ । 
तेन त्वेतत्मद्ृष्टं मे मनो लक्ष्मण सम्प्रति । 
हृदये मे नरव्याघ्र शुभमाविभविष्यति ।।४।। 
तदागच्छ गमिष्यावः पम्पां तां प्रियद्शेनाम्‌ । 
ऋष्यमूको गिरियेत्र नातिदृरे प्रकाशते ॥५॥ 
यस्मिन्वसति धमात्मा सुम्रीवो5शुमतः सुतः । 
नित्यं वालिभयात्‌ त्रस्तश्चतुर्भिः सह वानरैः ॥६॥ 
अहं स्वरे च तं द्रष्टु' सुम्रीवं वानरषेभम्‌ | 
तदधीनं हि मे कायं सीतायाः परिमार्गणम्‌ ।।७॥ 


महात्माओं के उस प्रभाव का विचार करके हितकारी एकाग्र 
लक्ष्मण से बोले --“सोम्य ! कृतात्माओं का अत्यन्त आश्‍्चयेमय 
आश्रम मैंने देखा, जिसमें कि हिरत और शेर एक साथ विचर 
रहे हैं और नानापत्षियों से युक्त है। जो हमारा अशुभ था; पता 
लगता दै वह नष्ट हो गया और कल्याण होने वाला हे । लक्ष्मण! 
सम्प्रति इसीलिए शायद यंह मेरा मन प्रसन्न है) नरव्याघ्र ! 
अवश्य मेरे हृदय में कोंडे शुभ बात प्रकट होगी । इसलिए चलो, 
उस सुन्दर पम्पा सरोवर पर चलें, जिसके समीप ऋष्यमूक पवत 
विराजमान है, और जिसमें भास्कर का पुत्र धर्मात्मा सुम्रीव सदा 
वालि के भय से घबराया हुआ चार अमात्य वानरों के साथ 
निवास कर रहा है । मुझे उस वानरश्रेष्ठ को देखने की जल्दी है, 
क्योंकि सीता कों ढू'डने का मेरा काम उसी के अधीन है ।? 
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इति ब्रूवाणं तं वीरं सौमित्रिरिदमन्रवीत्‌ । 
गच्छावस्स्वारितं तत्र ममापि त्वरते मनः ॥ऽ 
आश्रमात्तु ततस्तम्मान्निष्क्रम्य स विशांपतिः । 
आजगाम ततः पम्पां लक्ष्मणेन सह प्रभुः ॥६॥ 
स तां दृष्ट्रा ततः पम्पां रामः सौमित्रिणा सह । 
कथयामास तेजस्वी रामो दशरथात्मजः ॥१०॥ 
अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्तः पर्वेतो घातुमरिडतः । 
ऋष्यमूक इति ख्यातश्चित्रपुष्पितपादपः ॥११॥ 
हरिऋ क्षरजोनाम्नः पुत्रस्तस्य महात्मन 
अध्यास्ते तु मह्दावीयः सुग्रीव इति विश्रतः ॥१२॥ 
सुप्रीवमधिगच्छु त्वं वानरेन्द्रः नरषेभ ॥१३॥ 


वीर राम के ऐसा कहने पर लच्मण ने उत्तर दिया-“हां, 
हम वहां जल्दी चलते हैं, भेरा भी मन जल्दी के लिए कर रहा 
दै।” तब सामध्यंवान्‌ राजा रामचन्द्र उस आश्रम से निकले 
ओर लक्ष्मण के साथ पम्पा पर आ पहुंचे । तब दशरथ पुन्र 
तेजस्वी राम ने लक्ष्मण सहित उस पम्पा को देखकर कहा--“इस 
के तीर पर धातुओं से शोभायमान पूर्वोक्त पव॑त है, जो ऋष्यमूक 
- नाम से प्रसिद्ध है ओर जिस पर चित्र-विचित्र फूलों के साथ वृ 
खिले हुए हें । यहां उस सबवंप्रसिद्ध महात्मा ऋक्तरजस्‌ का पुत्र 
वानर रहता है, जोकि महापराक्रमी है ओर सुग्रीव नाम से प्रख्यात 
है। नरश्रेष्ठ ! जावो, तुम वानरराज सुग्रीव के पांस जाओ ।” 
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सग १ 
सोऽभ्यतिक्रामदव्यप्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः । 
रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यां पारिप्लवद्र माम्‌ ॥१॥ 
तो तु दृष्टा महात्मानो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । 
वरायुधधरौ वीरौ सुप्रीवः शङ्कितोऽभवत्‌ ॥२॥ 
उद्विग्नह्ृद्यः सवा दिशः समवलोकयन्‌ । 

न व्यतिष्ठत कस्मिश्चिह्देशे वानरपुङ्गवः ॥३॥ 


' राम-लक्ष्मण के समीप हनुमान का भेजना 
अतिपराक्रमी रामचन्द्र सावधान-चित्त होकर उस पम्पा 
से, जोकि अत्यधिक रमणीक थी ओर जिसपर के वृत्त हवा से 
भूम रहे थे, आगे बढ़े ही थे कि सुम्रीव ने बढ़िया हथियारों से लेस 


झुनि'वेषधारी उन वीर राम-लक्ष्मण भाईयों को देखा और देख 


कर घबरा उठा । उस वानरश्रेष्ठ ने घबराए हुए मन के साथ इधर 
उधर सब ओर देखा, परन्तु कहीं उसका दिल नहीं टिका। उन 
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नेब चक्रे मनः स्थातु' वीक्ष्यमाणो महाबलौ । 
कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यवससाद ह्‌ ॥४॥ 
चिन्तयित्वा स धर्मात्मा विम्रृश्य गुरुलाघवम्‌ । 
सुग्रीवः परमोद्वग्नः सर्वेस्तैर्वानरेः सह ॥५॥ 
ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः सवगाधिपः । 
शशंस परमोद्विग्नः पश्यँस्तौ रामलक्ष्मणौ ॥६॥ 
एतो वनमिदं दुर्ग वालिप्रणिहितो ध्‌ वम्‌ । 
छुद्मना चीरवसनो प्रचरन्ताविहागतो ॥७॥ 
ततः सुप्रीवसचिवा: पर्वेतेन्द्रे समाहिताः । 
संगम्य कपिमुख्येन सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः ॥८।। 
ततस्तु भयसन्त्रस्तं वालिंकिल्विषशङ्कितम्‌ । 
उवाच हनुमान्‌ वाक्यं सुग्रीचं वाक्यकोविदः ॥६॥। 


महाबलियों को देख देख कर उसका मन कहीं ठहरता न था और 
उस भयभीत वानर का चित्त काम न देता था। तब धर्मात्मा 
सुप्री ने घबराहट में पड़कर पास बैठे सब वानरों के सांथ लाभ- 
हानि का विचार किया और विचार करके घबराए हुए वानरराज 
सुग्रीव ने राम-लक्ष्मण को देखते हुए मंत्रियों से कहा--“निश्चय 
से ये वालि द्वारा भेजे गए हैं ओर धोखे से मुनिवेषधारी बनकर 
इस दुगेम वन में घूमते हुए यहां आए हैं ।?? 


तब ऋष्यमूक पर एकत्रित सुप्रीव के सभी मंत्री लोग वानर”, 


राज से मिल कर और हाथ जोड़ कर बैठ गए। तब किस 


समय क्या बात कहनी चाहिए, इसके पिडित हनुमान ने वालि - 
के कुचक्र से सशंकित ओर भयभीत सुग्रीव को कहा-“आप. 
सबको यह वालि की महान्‌ घबराहट छोड़ देनी चाहिए, यह मलय . 
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सम्भ्रमस्त्यञ्यतामेष. सर्वेवालिकृते महन्‌ । 
मलयोऽयं गिरिवरो भयं नेहास्ति. वालिनः ॥१०॥ 
यस्माद्‌ .उडद्दिग्नचेतस्त्वं विद्र तो हरिपुङ्गव । 
तं क्रूरदशनं क्ररं नेह पश्यामि वालिनम्‌ ॥११॥ 
यस्मात्तव भयं सोम्य पूर्वजात्पापकर्मण: । 
स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्‌ ॥१२॥ 
सुमरीवस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सर्वं हनूमतः । 
ततः शुभतरं वाक्यं हनूमन्तमुवाच ह ॥१३॥ 
दीघेबाहू विशालाचौ शरचापासिधारिणो । 
कस्य न स्याद्भयं दृष्टा ह्येतौ सुरसुतोपमो ॥१४॥ 
वालिप्रणिहितावेव शङ्केऽहं पुरुषोत्तमो । 
राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्म: ॥१५॥ 


पहाड़ हे, यहां वालि का भय नहीं। वानरराज ! जिससे घबरा 
कर आप यहां भागे आए हैं, उस अस्याचारी क्रर वालि की 
पहुंच में यहां नहीं देखता । सोम्य ! आपको जिस पापी बड़े भाई 
से डर है, उस दुष्ट वालि की यहां पहुँच नहीं, इसलिए आपके 
भयभीय होने का में कोई कारण नहीं देखता.” 

सुग्रीव ने हनुमान की यह सब शुभ बात सुनी ओर. 
सुनकर उससे भी ज्यादा शुभ बात उससे कही--“मंत्रिन्‌ ! 
दीघेबाहु, विशालनयन, तथा वाणधनुष-तलवार को धारण किए, 
हुए देवपुत्रतुल्य इन दोनों को देखकर किसको भय नहीं होता ? 
मुझे शक है कि इन पुरुषोत्तमों को वालि ने भेजा है | राजा. 
लोग अनेक मित्र बनाया करते हैं, अतः इस विषय में विश्‍वास 
नहीं करमा चाहिए । अपिच, छुद्मा वेषधारी बनकर विचरने वाले. 
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अरयश्च मनुष्येण विज्ञेयाच्छद्‌मचारिणः । 
विश्वस्तानामावश्वस्ताशिछद्र षु प्रहरन्त्यपि ॥१६॥ 
कृत्येषु वाली मेधावी राजानो बहुदशिन 
भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेयाः प्राकृतेनरः ॥१७॥ 
तो त्वया प्राकृतेनेव गत्वा ज्ञेयो प्लवङ्गम । 
इङ्गितानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च ॥१८॥ 
लक्षयस्व तयोभावं प्रहृष्टमनसौ यदि.। 
विश्वासयन्‌ प्रशंसामि रिङ्गितेश्च पुनः पुनः ॥१६॥ 
ममैवाभिमुखं स्थित्वा प्रच्छ त्वं हरिषु'गव । 
प्रयोजनं प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुर्धरौ ॥२०॥ 


दुश्मनों की मनुष्य को!देखभाल रखनी चाहिए। ये अविश्वसनीय 
लोग विश्वास पैदा करके उन विश्‍वासियो पर मौक्रा पाते ही प्रहार 
करं देते हैं। किस समय क्या काम करने चाहिए इस विषय में 
चाली बड़ा बुद्धिमान्‌ है। | 

राजा लोग बड़ी दूर की सोचने वाले होते हैं, अतएव वे 
शत्रुयो का नाश कर देते हैं, मनुष्यों को चाहिए कि वे मामूली 
वेष में रह कर उनकी गति-विधि को जाना करें। इस लिए, ऐ 
शीघ्र समझने वाले वानर ! आप मामूली वेष से उनके समीप 
जाइए और उनके चेष्टित-प्रकारां, तथा आकार एवं बोलने के 
तरीकों से उनकी असलीयत को जानिए। आप उनके अन्तगंत 
भाव को देखिए । और यदि बात करते २ वे आपको प्रसन्नचित्त 
दीख पढ़ें, तो उनके सामने ठहर कर वानरश्रेष्ठ ! मेरी प्रशंसायों 
आर अपने हाव-भावां से फिर-फिर उनका विशवास ' उपजाइए 
ओर उन धनुधारिया से इस वन में आने का प्रयोजन पूछिए । 
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शुद्धात्मानौ यदि त्वेतौ जानीहि त्वं सवङ्गम । 
व्याभाषितैर्वा रूपैर्वा विज्ञेयाऽहुष्टताऽनयोः ॥२१॥ 
इत्येवं कपिराजेन सन्दिष्टो मारुतात्मजः । 
चकार गमने बुद्धि यत्र तो रामलक्ष्मणो ॥२२॥ 
सर्ग २ 
वचो विज्ञाय हनुमान्‌ सुग्रीवस्य महात्मनः । 
पर्वेतादृष्यमूकात्तु पुप्लुवे यत्र राघवौ ॥१॥ 
कपिरूपं परित्यज्य हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 
भिछ्षुरूपं ततो भेजे शठबुद्धितया कपिः ॥२॥ 
ततश्च हनुमान्‌ वाचा ?छक्त्णया सुमनोज्ञया । 
विनीतवदुपागम्य राघवो प्रणिपत्य च ॥२॥ 
आवभाषे च तौ वीरो यथावस्प्रशशंस च । 


शीघ्र समझने वाले ! यदि आपको यह जंचे कि ये शुद्धात्मा हैं, 


तो उनकी इस शुद्धता को उनके भाषणों व आकारों से सुनिश्चित 
कीजिए ।? 

मारुत-पुत्र हनुमान ने वानरराज सुग्रीव से इसप्रकार आज्ञा 
को पाकर जहां राम-लक्ष्मण हैं, वहां जाने का निश्चय किया । 

हनुमान का राम-लक्ष्मण से वार्तालाप 

महात्मा सुम्रीव के आदेश को पाकर हनुमान ऋष्यमूक 
पवत से जद्दां राम-लक्ष्मण थे वहां जल्दी से गये। मारुत-पुत्र 
हनुमान्‌ वानर ने वानर वेष का परित्याग कर धोखा देने की 
नीयत से संन्यासी का रूप धारण किया, और फिर राम-लक्ष्मण 
के पास पहुंच कर विनीत की तरह प्रणाम किया। तदनन्तर वह 
सुमधुर तथा प्यारे शब्दों से उन वीरों से बोला ओर यथाविधि. 
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सम्पूर्य विधिवद्वीरी हनुमान्‌ वानरोत्तमः ॥४।॥ 
उवाच कामतो वाक्यं सदु सत्यपराक्रमो । 
राजर्षिदेवप्रतिमो तापसौ संशितन्रतौ ॥५॥ 
देशं कथमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवरिंनो । 
त्रासयन्तौ मृगगणान. श्रन्यांश्च वनचारिणः ॥६॥ 
पम्पातीररुहान्क्तान्‌ वीक्षमाणे समन्ततः । 
इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तो तरस्विनो ॥॥७॥ 
धैयेवन्तौ सुवर्णाभौ को युवां चीरवाससो । 
निःश्वसन्तौ वरभुजो पीडयन्ताविमाः प्रजाः ॥८॥ 
सिहविप्रे्ष्तो वीरो महावलपराक्रमो । 
शक्रचापनिभे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनौ ॥६॥ 


उनकी प्रशंसा को। इसप्रकार वानरश्रेष्ठ इनुमान्‌ विधिपूर्वक 
उन वीरों की अभ्यचेना करके निःसंकोच भाव से नम्र शब्दों-में 
उन सत्यपराक्रमी, राजर्षि, देवों की प्रतिमूर्ति, तथा तीच्णब्रती 
तपस्थियों से बोला-- - 

“आप महानुभावों ने इस प्रदेश में आने का केसे कष्ट 
उठाया है ? आपके आगमन से मृग-गण तथा दूसरे वनचारी 
पशु-पक्षी भय-भीत हो गए है। पम्पा-तीर पर उगे वृक्षां को 
निहारते हुए, ओर स्वच्छ जल वाली इस नदी को शोभायमान 
करते हुए आप पराक्रमी लोग यहां केसे पधारे हैं? आप धेयेवान्‌ 
हैं, सुबर्ण-समान कान्ति से युक्त हैं, और सुन्दर भुजाओं वाले हैं, 
परन्तु आप किसी दुःख के कारण लम्बी सासे छोड़ते हुए वन- 
चारियों को भी दुःखी कर रहे, वे आप चीरवस्त्रधारी कोन हैं? 
सिंह समान दीख पड़ने वाले, वीर, महाबल-पराक्रम से युक्त तथा 
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श्रीमन्तौ रूपसम्पन्नो वृषभश्रेष्ठविक्रमो । 
हस्तिहस्तोपमभुजो द्य,तिमन्तो नरर्षभौ ॥१०॥ ` 
प्रभया पवेतेन्द्रोऽसो युवयोरवभासितः । 
राज्याहावमरप्रल्यौ कथं देशमिहागतौ ॥११॥ 
पद्मपत्रे्षणो वीरो जटामण्डलधारिणो । 
अन्योन्यसद्ृशो वीरो देवलोकादिहागतौ ॥१२॥ 
यहृच्छयेव सम्प्राप्तौ चन्द्रसूयो वसुन्धराम्‌ । 
विशालवक्षसौ वीरो मानुषो देवरूपिणो ॥१३॥ 
सिंहस्कन्धो महोत्साहो समदाविंव गोवृषो । 
आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः ॥१४।। 


शघ्रुनाशक आप इन्द्र-धनुष जैसे धनुषां को लेकर यहां केसे 
पधारे हैं ? 

आप श्रीमान्‌ हैं, सुन्दर हैं, सांढ के ससान श्रेष्ठ पराक्रम 
से युक्त हैं, हाथी की सू'ड के समान आपकी झुजायें हैं, तेजस्वी 
हैं, और नरश्रेष्ठ हैं। आपने अपनी ज्योति से इस पर्वतराज 
ऋष्यमूक को जगमगा दिया है। आप तो राज्य पाने के योग्य 
देवतुल्य हैं, आप इस प्रदेश में केसे पधारे हैं? जटाओं को बढ़ाए 
हुए आप वीरों की आंखें कमल-पत्र के समान निर्मल हैं और आप 
वीर एक-दूसरे से बिलकुल मिलते जुलते हैं। क्या आप यहां 
देवलोक से पधारे हैं? क्‍या सचमुच स्वयं चन्द्रःसुये ही तो 
प्रथिवी पर नहीं उतर आए ? या क्या कोई चोड़ी छाती वाले 
वीर मनुष्य ही देव रूप धारण करके यहां आए हैं ? आपके न्धे 
सिंह के समान हैं, और आप में महान उत्साह मस्त सांढों की 
तरह विद्यमान है। आपकी गदा-समान मजबूत बाहुयें लम्बी और 
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सवभूषणभूषाहाः किमर्थं न विभूषिताः । 
उभौ योग्यावहं मन्ये रत्तितुः प्रथिबीमिमाम्‌ ॥१५॥ 
ससागरवनां कृत्स्नां विन्ध्यमेरूविभूषिताम्‌ । 
इमे च धनुषी चित्रे श्लक्ष्णे चित्रानुलेपने ।।१६।। 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्र हेमविभूषिते । 
सम्पूर्णाश्च शितेर्वारोस्तूणाश्च शुभदशेनाः ॥१७॥ 
जीवितान्तकरो ज्वेलाद्गरिव पन्नगैः । 
महाप्रमाणे विपुलो तप्रहाटकभूषणो ॥ १८ 
खडगावेतो विराजेते निमु क्तभुजगाविव । 
एवं मां परिभाषन्तं कस्माद्वै नाभिभाषथः ॥१६॥ 
सुप्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद्वानरपुङ्गवः । 


सुडौल हैं। वे सर्वविध भूषणों से विभूषित होने योग्य हैं, फिर 
वे क्‍यों नहीं विभूषित हो रहीं ? में समता हूँ आप दोनों विन्ध्य 
और हिमालय से विभूषित, तथा दक्षिण-पश्चिम सागरों और 
वनों से युक्त इस संपूण प्रथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं । आपके 
ये धनुष अद्‌भुत हैं, जोकि चिकने हैं और चित्रकारी करिए हुए हैं। 
ये ऐसे दीख पड़ रहे हैं जैसे कि इन्द्र के सुवर्ण-जटित वज हों। 
ओर फिर तीखे वाणों से भरे हुए तुणीर बड़े सुन्दर मालूम पड़ते 
हैं, जिनमें कि जीवनका अन्त कर देने वाले वाण सांपों के समान 
भयानक तौर पर चमक रहे हैं। बड़ी २ और चौड़ी ये आपकी 
तलवारें, जोकि तपे सोने से विभूषित हैं, केंचुल-छोड़े सर्प के 
समान दमक रही हैं। में आपसे लगातार इतने प्रश्‍न कर रहा 
हूं, परन्तु आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे ? 

सुग्रीव नाम के एक वीर मात्मा वानरश्रेष्ठ हैं । वह भाई 
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वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्‌ भ्रमति ठुःखितः ॥२०॥ 
प्राप्तोऽहं प्रेषितस्तेन सुप्रीवेण महात्मना । 
राज्ञा वानरमुख्यानां हनुमान्नाम वानरः ॥२१॥ 
युवाभ्यां स हि धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छाति । 
तस्य मां सचिवं वित्तं वानरं पवनात्मजम्‌ ॥२२।। 
भिछुरूपप्रतिच्छन्नं सुग्रीवप्रियकारणात्‌ । 
ऋष्यमूकादिह प्राप्तं कामगं कामचारिणम्‌ ॥२३॥ 
एवसुक्त्वा तु हनुमाँस्तौ वीरो रामलक्ष्मणो । 
वाक्यज्ञो वाक्यकुशलः पुनर्नोवाच किचन ॥२४॥ 
एतच्छू सवा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमत्रवीतू । 
प्रहृष्टवदनः श्रीमान्‌ भ्रातरं पाश्वतः स्थितम्‌ ॥२४॥ 


से निकाले जाकर दुःखित अवस्था में मारे २ फिर रहे हैं । उन 
महात्मा सुग्रीव राजा से भेजा हुआ में आपके समीप आया हूँ। 
प्रमुख वानरों में से में हनुमान नास का वानर हूं। वह धर्मात्मा 
सुग्रीव आपसे मैत्री करना चाहते हें । मुझे आप उनका सचिव 
सममिए, जोकि पवन का पुत्र हूं, और वानर हूं । मैंने सुग्रीव का 
प्रिय करने के लिए यह छुपा हुआ संन्यासी का रूप बना लिया 
था । मैं यथेच्छ रूप बदलने में कुशल हूं, और फिर जहां चाहे 
विचर सकता हूँ । में ऋष्यमूक से यहां आया हूँ ।” 
बात को समझने और बोलने मे चतुर हनुमान ने राम- 
'लक्ष्मण वीरों को इसप्रकार कहकर आगे फिर कुछ नहीं कहा ।' 
हनुमान के उस कथन को सुनकर श्रीमान्‌ रामचन्द्र 
~ अ < ~ 
अत्यन्त खुश हुए, और पास में बेठे भाई लक्ष्मण से बोले 
“भाई ! यह वानरराज महात्मा सुग्रीव का सचिव है। में 
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सचिवोंऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
तमेव काङ्क्षमाणस्य ममान्तिकमिहागतः ॥२६॥ 
तमभ्यभाष सोमित्रे सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ । 
वाक्यज्ञ' मधुरैर्वाक्यैः स्तेहयुक्तम रिन्द्मम्‌ ॥२७॥| 
नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः । 
नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्‌ ॥२८॥ 
नूनं व्याकरणं कृत्स्ममनेन बहुधा श्रुतम । 
बहु व्याहरताऽनेन न किंचिदपशब्दितम्‌ ॥२६॥ 
न मुखे नेत्रयोश्‍चापि ललाटे च श्र वोस्तथा । . 
अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्कचित्‌ ॥३०॥ 
अविस्तरमसन्दिग्धम्‌ अविलम्बितमव्यथम्‌ । 


उसे ही चाह रहा था, सो यह उसका सचिव मेरे पास यहां ही 
आ गया है । लकमण ! बात को समकने वाले शत्रुमदेन सुग्रीव 
के सचिव इस वानर से तुम मीठे शब्दों में स्नेहपूवेक बातचीत 
करो । ऋग्वेद की शिक्षा को भलीप्रकार न पाए हुए, यजुर्वेद को 
पूरे तोर पर न समभे हुए, ओर सामवेद को विशेष तौर से न 
जाने हुए मनुष्य के मुख से ऐसी बातें नहीं कही जा सकती | 
निश्चय से इसने संपूणे व्याकरण अनेक वार सुन रखा है, इसी- 
लिए तो इसने इतना बड़ा भाषण करते हुए कहीं भी किसी शब्द 
का अशुद्ध प्रयोग नहीं किया। यही नहीं अपितु भाषण करते 
समय इसके मुख पर, इसके नेत्रा पर, इसके माथे पर, इसकी 
भोहों पर, तथा इसके अन्य समस्त अंग-परतयङ्गों पर कहीं भी 
कोई दोष नहीं दीख पड़ा । इसका भाषण संक्षिप्त है, सन्देह रहित 
है, धाराप्रवाही हे, और कानों तथा दिल को चुभने वाला नहीं दे | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
= २ 
किष्किन्धा काण्ड, २ ९३१ 


उरःस्थं कण्ठगं वाक्यं वतेते मध्यमस्वरम्‌ ॥३१॥ 
संस्कारक्रमसम्पन्नाम्‌ अद्र तामविलम्बिताम्‌ । 
उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहषिणीम ॥३२॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यज्जनस्थया | 
कस्य नाराध्यते चित्तम्‌ उद्यतासेररेरपि ॥३३॥ 
एवंविधो यस्य दूतो न भवेत्पार्थिवस्य तु । 
सिद्धयन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयो5नघ।॥ ३७॥ 
एवंगुणगणैयु क्ता यस्य स्युः कार्यसाधकाः । 
तस्य सिद्धयन्ति सर्वेऽर्था दूतवाक्यप्रचोंदिताः ।।३५॥ 
एवयुक्तस्तु सौमित्रिः सुप्रीवसचिवं कपिम्‌ । 
अभ्य्रभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम्‌ ॥३३॥ 


हृदय का वाक्य कण्ठ में आकर बाहर निकलता है तो उसका 
स्वर न ऊंचा होता है न नीचा होता है, अपितु मध्यम रहता है। 
यह हृदय को खिलाने वाली ऐसी प्यारी वाणी बोलता है कि जो 
उच्चारण की शास्त्रीय शुद्ध पद्धति से युक्त रहती है। न जल्दी २ 
बोली जाती है, और न रुक २ कर देर से बोली जाती है | हृदय, 
कण्ठ और बाहर तीनों स्थानों में समभाव से व्यक्त की गयी इस 
सुन्दर वाणी से किसके चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता ? 
ऐसी वाणी से तो प्रहार करने को तलवार उठाए शु शी 
ज् स 
चित्त पिघल जाता है। ऐ निष्पाप बसी क, हक 
दूत न हों, उसके कार्यों की सिद्धियां केसे हो सकती ह ८ शर 
जिसके ऐसे गुणों से युक्त ही दूत हों, उसके सब काये 
दूत की बातचीत द्वारा सफल हो जाते हैं ॥! 
राम ने लक्ष्मण को जब इसप्रकार कहा तो किस समय 
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विदिता नो गुणा विद्वन्‌ सुग्रीवस्य महात्मनः । 

तमेव चावां मार्गावः सुप्रीवं प्लवगेश्वरम्‌ ॥३७॥ 

यथा ब्रवीषि हनुमन्‌ सुम्रीदवचनादिह्‌ । 

तत्तथा हिं करिष्यावो वचनात्तव सत्तम ॥३८। 

९ 
सग ३ 

ततः प्रहष्टों हनुमान्कृत्यवानिति तद्वचः । 

श्रुत्वा मधुरभावं च सुप्रीवं मनसा गतः ॥१॥ 

भाव्यो राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 

यदयं कृत्यवान्प्राप्त: कृत्यं चेतदुपागतम्‌ ॥२॥ 

ततः परमसंहृष्टो हनूमान्सवगोत्तमः । 

प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविशारदम्‌ ।॥३।। 
केसी बात कहनी चाहिए इसे जानने वाले- लक्ष्मण ने बात करने 
में दत्त सुग्रीव के दूत पवन-पुत्र हनुमान को कहा--“ऐ विद्वन्‌! 
हेम महात्मा सुमीव के गुण विदित हैं, हम उसी वानरराज सुप्रीव 
की तलाश में हैं। हनुमान्‌ ! आप सुम्रीव के आदेशानुसार संप्रति 


जसा हमें कह रहे हैं, ऐ सज्जनतम ! हम आपके कथनानुसार . 


उसे वेसा ही करेंगे ।” 
हनुमान का राम-लक्ष्मण से संवाद 

इस पर हनुमान, राम भी किसी कार्य वाले हैं, ऐसा उनके 
कथन ओर उनके मधुर अभिप्राय को सुनकर, बहुत खुश हुए ओर 
मन ही मन सुग्रीव के पास पहुँचे - “महात्मा सुग्रीव को अब अवश्य 
राज्य की प्राप्ति हो जायेगी, जब कि राम किसी कार्य की अभिलाषा 
से यहां आए हैं, और वह॒ काये सुप्रीव के अधीन है |? तब अत्यन्त 
प्रसन्न होकर वानरश्रेष्ठ हनुमान बात करने में चतुर राम से उत्साह 
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किमर्थ च वनं घोरं पम्पाकाननमरिडतम्‌ । 
आगतः सानुजो दुर्ग नानाव्यालमृगायुतम्‌ ॥।४। 
तस्य तद्टचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः । 
आचचत्ते महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥४॥ 
राजा दशरथो नाम दा तिमान्धमेवत्सलः । 
चातुर्वण्यं स्वधर्मेण ननित्यमेवाभिपालयन्‌ ॥६॥ 
न द्वेष्टा विद्यते तस्य स तु द्वेष्टरि न कंचन । 
स तु सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः ॥७॥ 
अग्निष्टोमादिभियंज्ञेरिष्टवान्‌ आप्रदक्तिणें: । 
तस्यायं पूर्वेजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रृतः ॥५॥ 
शरण्यः सर्वेभूतातां पितु्निर्देशपारगः । 


पूर्वक बोले-“आप पम्पा-वन से सुशोभित तथा नानाविध हिंसक 
पशुयों से परिपूर्ण इस दुर्गम वन में अनुज सहित कैसे पधारे 
हैं ?? उसके इस वचन को सुनकर राम-प्रेरित लक्ष्मण ने दशरथ- 
पुत्र महात्मा राम के विषय में कहना प्रारम्भ किया-- 

“दशरथ नाम के एक राजा हैं, जोकि बड़े प्रतापी और 
धर्मवत्सल हैं। वे चारों वर्णो की अपना धर्म समझ कर सदा 
पालना करते हुए जीवन व्यतीत करते रहे। उनका कोई दोषी 
नहीं, और न वे किसी से द्वेष करते हैं, अपितु वे सब मनुष्यों 
में दूसरे बाबा के समान माने जाते हैं। उन्होंने अनेकविध 
अग्निष्टोम आदि यज्ञा से यज्ञ किए ओर उनमें आप्त पुरुषों को 
भरपूर दक्षिणायें प्रदान की हैं। उनके ये बड़े पुत्र हैं, जोकि 
दुनिया में राम नाम से प्रसिद्ध है। ये सब प्राणियों को शरण 
देने वाले हैं, और पिता के आदेशों को पूरा करने वाले हैं। ये 
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येष्ठो दशरथस्यायं पुत्राणां युणवत्तरः ॥४॥ 
राजलत्तणसंयुक्तः संयुक्तो राञ्यसंपदा । 
राज्यादू भ्रष्टो मया वस्तु' वने सार्धमिहागतः ॥१०॥ 
भार्यया च महाभाग सीतयाऽचुगतो वशी । 
दिनक्षये मह्दातेजाः प्रभयेव. दिवाकरः ॥११॥ 
अहमस्यावरो भ्राता शुणेदास्यस्ुपागतः । 
कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः ॥१२॥ 
सुखार्हस्य महदार्हस्य सवंभूतहितात्मनः । 
ऐश््वर्येण विहीनस्य वनवासे रतस्य च ॥१३॥ 
रक्षसाउपहता भार्या राहिते कामरूपिणा । 
तच्च न ज्ञायते रक्तः पत्नी येनास्य वा हृता ॥१४॥ 


दशरथ के जेठे पुत्र हैं, और सब पुत्रों में अधिक गुणवान हैं। ये 
राजा के समस्त गुणों से युक्त हैं, ओर राब्य-संपत्ति से भी युक्त 
हैं। ये राज्य से च्युत होकर मेरे साथ वन में वसने के लिए यहां 
आए हैं। महाभाग ! इन जितेन्द्रिय के साथ इनकी पत्नी सीता 
भी चली आयी हैं, जैसे क्रि प्रभा दिन ढलने पर तेजोपु'ज सूर्य 
का अनुगमन किया करती है । 

में इनका छोटा भाई हूँ । इनकी कृतज्ञता, तथा बहुज्ञता 
आदि गुणों के कारण में इनका दास बन कर रहता हं । मेरा 
नाम लक्ष्मण दै । ये सब सुखों के पाने के अधिकारी हैं, सबसे 
पूजा पाने के योग्य हैं, सब प्राणियों के हित में इनका मन लगा 
रहता दे, परन्तु ये ऐश्‍वये से विहीन हो गए और वनवास में रम 
गए । वहां एकान्त पाकर छद्य-वेषधारी राक्षस ने इनकी पत्नी कों 
हर लिया । इनकी पत्नी को जिसने हरा है वह राक्षस कहां दै 
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दनुर्नाम दितेः पुत्रः शापादूः राक्षसतां गतः । 
वआ”ख्यातस्तेन सुप्रीवः समर्थो वानराधिपः ॥१५॥ 
स ज्ञास्यति महावीर्यस्तव भार्यापहारिणम्‌ । 
एवमुक्त्वा दनुः स्वगे भ्राजमानो दिवं गतः ॥१६। 
एतत्ते सबेमाख्यातं याथातथ्येन एच्छतः । 
अहं चैव च रामश्च सुम्रीवं शरणं गतो ॥१७। 
एष दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः । 
लोकनाथ: पुरा भूर्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति ॥१८॥ 
सीता यस्य स्नुषा चासीच्छरण्यो धमंवस्सलः । 
तस्य पुत्रः शरण्यस्य सुग्रीवं शरणं गतः ॥१६॥ 
सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा । 


ओर केसा है, यह हमें नहीं पता लग रहा । दिति का पुत्र दछु 


मार्गभ्रष्ट होकर राक्षस बन गया था, उसने हमें बतलाया दै कि 
“वानरराज सुग्रीव समर्थ है । वह महापराक्रमी आपकी पत्ती को 
हने वाले का अता-पता जानता होगा ।? ऐसा कहकर दळु खुशी २ 
सुखपूर्वक परलोक सिधार गया । 

प्यारे ! आपने पूछा था कि हम कौन हैं और यहां केसे 
आये हैं ? सो मेने आपको यह सब सही Ee बात बतला दी । में 
ओर राम दोनों सुग्रीव की शरण में आए हैं । इन भाई साहब ने 
बहुत धन दान किया दै, अनुपम यश कमाया है, और पहले 
लोकनाथ भी रह चुके हैं, परन्तु आज वे सुग्रीव को अपना नाथ 
बनाना चाहते हैं । जिन शरणागतपाल धम-प्रेमी पिता तयी सीता 
पुत्रवधू है, उन्हीं शरणागतपाल के पुत्र सुप्रीव की शरण में आए 
हैं। शरणागतपाल धर्मात्मा राम, जोकि पहले सब मनुष्या के 
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गुरुमें राववः सोऽयं सुग्रीवं शरणं गतः ॥२०॥ 
यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमाःः प्रजाः । 
स रामों वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाङचते ।।२१॥ 
येन स्वंगुणोपेताः प्रथिव्यां सवंपार्थिवाः । 
मानिताः सततं राज्ञा सदा दशरथेन वे ॥२२॥ 
तथ्यायं पूरवंजः पुन्रस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । 
सुग्रीवं वानरेन्द्रः तु रामः शरणमागतः ॥२३॥ 
शोकाभिभूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते । 
कतु महेति सुग्रीवः प्रसादं सह यूथपैः ॥२४। 
एवं ब्रुवाणं सौमित्रि करुणं साश्रुपातनम्‌ । 
हनूमान्‌ प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥२४॥ 
ईदृशा बुद्धिसम्पन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 


शरण थे, और मेरे गुरु हैं, बे ये सुग्रीव की शरण में आए है। 
जिनके प्रसाइ से यह समस्त प्रजा प्रसन्नता लाभ कर सकती दै, 
वे राम वानरराज सुग्रीव की कृपा के अभिलाषी हैं। जिन राजा 
दशरथ ने सदा निरन्तर प्रथिवी भर के सर्वगुणसंपन्न सब राजायों 
को सम्मानित किया, उनके ये त्रिलोकी में विख्यात बड़े पुत्र राम 
वानरराज सुग्रीव की शरण में आए हें । शरण में आए हुए शोक- 
अस्त किंवा शोकपीड़ित राम पर सुप्रीव अपने सचिवों सहित कृपा 
कर सकते हैं ।” 

इसभ्रकार करुणापूवेक आंसु गिराते हुए लक्ष्मण ने जब 
हनुमान को कहा, तो उत्तर देने में चतुर हनुमान ने प्रत्युत्तर 
दिया— 

“वानरराज को ऐसे ही बुद्धिसंपन्न, क्रोध-रहित तथा 
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द्रष्टव्या वानरेन्द्रेण दिष्टया दर्शनमागताः ॥२६ 
स हि राज्याच्च विभ्रष्टः कृतवैरश्च वालिना । 
हृतदारो वने त्रस्तो श्रात्रा विनिकृतो भृशम्‌ ॥२७॥ 
करिष्यति स साहाय्यं युवयोर्भास्करात्मजः । 
सुग्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमागणे ॥२८॥ 
इत्येवमुक्त्वा हनुमाळ्स्छक्कणं मधुरया गिरा । . 
बभाषे साधु गच्छामः सुग्रीवर्मित राघवम्‌ ॥२६॥ 
एवं त्रू वन्तं धर्मात्मा हनूमन्तं सलक्ष्मणः । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं प्रोवाच राघवम्‌ ॥३०॥ 
कपिः कथयते हृष्टों यथाऽयं मारुतात्मजः । 
कृत्यवान्सोऽपि संप्राप्तः कृतकृत्योऽसि राघव ॥३१॥ 


जितेन्द्रिय सहायकों की तलाश थी, बड़ी खुशी की बात है कि वे 
स्वयमेव दृष्टिगोचर हो गए। वे सुम्रीव भी राज्य से च्युत किए 
हुए हैं। वालि ने उनके साथ शत्रुता ठान रखी दै : उनकी स्री 
छीन ली है। वे भाई से डरे हुए वन में भटकते फिर रहे हैं। 
वे भास्कर के पुत्र सुग्रीव सीता के हू'डने में हमारे साथ मिलकर 
आप दोनों की सहायता अवश्य करेगे |? इसम्रकार मीठी वाणी 
से प्यारी बात कहकर हनुमान ने राम को कहा-“अच्छा, सुम्रीव 
के पास हम तीनों चलें |? 

धर्मात्मा लक्ष्मण ने इसप्रकार बोलते हुए हनुमान्‌ का 
यथाविधि सत्कार किया, और राम से बोला--“राम ! जैसे कि 
खुशी २ ये मारुत-पुत्र हलुमान्‌ वानर कह रहे हैं, उससे पता लगता 
कि वे सुग्रीव भी हमें कार्य के अभिलाषी ही मिले हैं । राम ! 
आप सफल-मनोरथ हो गए । मारुत-पुत्र वीर हनुमान की जिस 
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प्रसन्नसुखवर्णश्व॒व्यक्तं॑ हृष्टश्च भाषते । 
नानृतं वच्यते वीरो हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥३९॥ 
ततः स सुमहाप्राज्ञो हनूमान्‌ मारुतात्मजः | 
जगामादाय तौ वीरो हरिराजाय राघवो ॥३३॥ 
सगे ४ 
ऋष्यमूकात्तु हनुमान्‌ गत्वा तं मलयं गिरिम्‌ । 
आचचक्षे तदा वीरौ कपिराजाय राघवो ॥१॥ 
अर्यं रामो महाप्राज्ञ सम्प्राप्तो दृढविक्रम । 
लच्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः ॥२॥ 
इच्चाकूणां कुले जातो रामो दशण्थात्मजः । 
धर्म निगदितश्चैव पितुर्निर्देशकारकः ॥३॥ 


प्रकार की प्रसन्न मुखाकृति है, और जिसभ्रकार ये खुशी २ साफ २ 
बातें कह रहे. हैं, उससे विदित होता है कि ये भूठ नहीं 
बोलेंगे ।?? 
तदनन्तर वह्‌ महाबुद्विमान्‌ मारुत-पुत्र हनुमान उन वीर 
राघवा को साथ में लेकर वानरराज सुग्रीव के पास गए। 
राम की सुग्रीव से मैत्री 

हनुमान ने राम-लक्ष्मण को तो ऋष्यमूक पर छोड़ा और 
आप अकेले उस पर्वत के दूसरे प्रदेश मलय पहाड़ पर गए, और 
सुग्रीव को वीर राम-लक्ष्मण के संबन्ध में बतलाया-- 

“महाप्राज्ञ | ये जो आए हैं ये हृढ़विक्रमी राम हैं। इन 
राम का विक्रम भाई लक्ष्मण सहित सदा सच्चा उतरता है । दशरथ 
के पुत्र राम इच्चाकु-कुल में पैदा हुए हैं। ये धमे में सवंत्र प्रसिद्ध 
हैं, और पिता की आज्ञाओं को पूरा करने वाले है । जिस दशरथ 
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राजसूयाश्वमेयैश्च वहिर्येनामितर्पितः । 
दक्षिणाश्च तथोत्स॒ष्टा गावः शतसहस्रशः ॥४॥ 
तपसा सत्यवाक्येन वसुधा तेन पालिता । 
स्नीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामोऽरण्यं समागतः ॥५॥ 
तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मनः । 
रावणेन हृता भार्या सत्वां शरणमागतः ।।६॥ 
भवता सख्यकामौ तो भ्रातरौ रामलक्ष्मणो । 
प्रगृह्य चाचंयस्वैतो पूजनीयतमावुभौ ॥७॥ 
श्रुत्वा हनूमतो वाक्यं सुग्रीवो वानराधिपः । 
दर्शनीयतमो भुत्वा प्रीत्योवाच च राघवम्‌ ॥८॥ 
भवान्धर्मविनीतश्च सुतपाः सवेवत्सलः । 


ने राजसूय-अश्वमेध यज्ञां से अग्नि में भरपूर सामग्री डालकर 


उसे खूब तृप्त किया, और फिर सेकड़ों-सहसत्रों गोएं पात्रों को 
दक्षिणा रूप में प्रदान की, उसने तपश्चरण पूर्वक सचाई के साथ 
प्रजा का पालन किया है। उसके ये पुत्र राम केकेयी माता के 
कारण वन में आए हैं। नियमपूवेक वन में निवास करते हुए 
इन महात्मा की पत्नी को रावण ने हर लिया है, सो वे सहायतार्थ 
आपकी शरण में आए हैं। वे दोनों भाई राम-लक्ष्मण आपसे 
मित्रता करना चाहते हैं, आप उनके पास पहुंच कर उनका सत्कार 
कीजिए, ये दोनों पुजनीयतस हैं।? 

वानरराज सुम्रीव ने हनुमान की वात को सुनकर अपने 
को ठीक २ सजाया और उनके पास पहुंचकर प्रीतिपूवक राम 
से बोले-- C ~ सप्रिय 

“भगवन्‌! आप धर्मनिष्ठ हैं, दृढ़ तपस्वी हैं, और सवप्रि 
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आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्वतो मे भवद्गुणाः ॥६॥ 
तन्ममैंवेष सत्कारो लामश्चेवोत्तमः प्रभो । 
यत्त्वमिच्छसि सोहाद वानरेण मया सह ॥१०॥ 
रोचते यदि मे सख्यं बाहुरेष प्रसारितः । 
गृह्यतां पाणिना पाणिमेयांदा बध्यतां ध्रुवा ॥११॥ 
एतत्त वचनं श्रत्वा सुंग्रीवस्य सुभाषितम्‌ । 
सम्प्रहृष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिना ॥१२। 
हृष्टः सौहृदमालम्ब्य पयंष्वजत पीडितम्‌ ॥१३॥ 
ततो हनूमान्‌ सन्स्यञ्य भिलुरूपम रिन्दमः । 
काष्ठयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्‌ ॥१४॥ 
दीप्यमानं ततो वहि पुष्पेरभ्यच्यं सत्कृतम्‌ । 
तयोमेष्ये तु सुप्रीतो निदधो सुसमाहितः ॥१४॥ 


हैं। वायुपुत्र हनुमान ने मुझे पूरे तौर पर आपके गुण बतला 
दिए हैं । प्रभु ! जो आप मुझ वानर के साथ मैत्री करना चाहते 
हैं, यही मेरा सर्वोत्तम लाभ है । यदि मेरी मित्रता आपको पसन्द 
है, तो लीजिए मै यह भुजा आगे बढ़ाता हूं, अपने हाथ से मेरे 
हाथ को पकड़िए और मैत्री-मर्यादा अटल तौर पर पक्की कीजिए |” 

सुग्रीव के इस सुभाषित वचन को सुनकर राम ने खूब 
खश मन के साथ अपने हाथ से उसका हाथ दबाया, ओर मंत्री 
को पाकर खुशी २ खूब दबा कर गाढे आलिंगन किया । तत्पश्चात्‌, 
शत्रुदमन हनुमान ने संन्यासी का वेष उतार कर अपना वास्तविक 
वेष धारण किया, ओर अरणि-काष्ठों को रगड़ कर अग्नि को 
अच्छी प्रकार फूलों से सजाया, और फ़िर परम प्रसन्न होकर बड़ी 
सावधानी के साथ उसे राम ओर सुग्रीव के बीच में रख दिया । 
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ततोऽगिनि दीप्यमानं तौ चंक्रतुश्च प्रदक्षिणम्‌ । 
सुग्रीवो राघवश्चेव वयस्यस्वमुपागतौ ॥१६॥ 
ततः सुप्रीतमनसो तावुभौ हरिराघवो । 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तौ न तृप्तिमभिजम्मतुः ॥१७॥ 
त्वं वयस्योऽसि हृद्यो मे एकं दुःखं सुखं च नों। 
सुग्रीवो राघवं वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत्‌ ॥ १८ 
अहं विनिकृतो राम चरामीह भयार्दितः । 
हृतभार्यो वने. त्रस्तो हुरगेमेतदुपाश्रितः ॥१६॥ 
सोऽहं त्रस्तो वने भीतो वसाम्युद्‌ भ्रान्तचेतनः। 
वालिना निकृतो रात्रा कृतवैरश्च राघव ॥२०॥ 
वालिनो मे महाभाग भयातेस्याभयं कुरु । 
कतुमईसि काकुत्थ भयं मे न भवेद्यथा ॥२१॥ 


तब उस दीप्यमान अग्नि की उन दोनों सुप्रीव तथा राम ने 
प्रदक्षिणा की, और बस, दोनों मित्रभाव को प्राप्त हो गए। इसके 
बाद बे दोनों सुग्रीव तथा राभ प्रसन्न मन के साथ एक-दूसरे को 
देखते रहे, पर उनकी तृप्ति नहीं हो रही थी। देखते २ सुप्रीव 
ने खुश होकर राम से कहा-- 

“राम ! आप मेरे मित्र हैं, हृदयगत प्यारे हैं। हम दोनों 
के दुःल-सुख एक हैं। में भाई से ठुकराया हुआ भयभीत होकर 
यहां विचर रहा हूं ।. में हृतभार्य होकर डरा २ वन में इस दुगेम 
प्रदेश का आश्रय लिए पड़ा हूं । सो, में घबराया हुआ भयभीत 
होकर विक्षिप्त-चित्त जैसा वन में रह रहा हूँ। राम ! भाई वालि 
से में निकाला गया हूँ, और उसने मेरे साथ वेर ठान रखा है। 
महाभाग ! आप मुझ भयपीड़ित को वालि से अभय प्रदान 
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एवमुक्तस्तु तेजखी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः । 
प्रत्यभाषत काकुत्स्थः सुग्रीवं ` प्रहसन्निव ॥२२॥ 
उपकारफलं मित्रं विदितं भे महाकपे । 
बालिनं तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ ॥२३॥ 
अमोघाः सुयेसंकाशा ममेमे निचिताः शराः । 
तस्मिन्वालिनि दुद्व त्त निपतिष्यन्ति वेगिताः ॥२७॥ 
कङ्कपन्रप्रतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसन्निभाः । 
तीइणाम्रा ऋजुपर्वाणः सरोषा भुजगा इव ॥२५॥ 
तमद्य शवालिनं पश्य तीच्षणेराशीविषोपभैः। ` 
शरेविनिहतं भूमो प्रक्रीणेमिव पर्व॑तम्‌ ॥२६॥ 


कीजिए । काकुत्स्थ ! मुझे जिससे भय न हो वेसा आप करने 
में समर्थ हैं!” | 
तेजस्वी, धर्मज्ञ, धर्मप्रेमी राम ने जब सुग्रीव कीयह | 
प्राथना सुनी, तो उन्होंने हंसते हुए उसका उत्तर दिया-- 
“वानरराज ! मैं यह जानता हूं कि मित्रता का फल उपकार 
हुआ करता है, इस लिए में आपकी पत्नी को हरने. वाले उस 
चालि को अवश्य मारू गा। मेरे ये सुयेखमान चमकने वाले तीखे 
वाण कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे पूरे बेग के साथ उस दुराचारी 
वालि पर गिरेंगे। मेरे ये वाण कङ्क. पक्षी के पंख से मढे हुए त 
इन्द्र के अशानि-वञ्ज के समान अन्तकारी हैं, अग्रभाग नोकीले है; 
परुषे सीधे हैं; औंर क्रोध-भरे सांप के समान - हैं | आप 
तीखे तथा. कालकूट विष वाले सांप के समान विषैले इन वाणां | 
से आज वालि को भुमि पर मरा पड़ा देखिए, जैसे कि कोई टुटा 
हुआ पहाड़ गिर पड़ा हो |? . ना 
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स तु तद्वचनं श्रुल्वा राघवस्यात्मनो हितम्‌ । 
सुश्रीवः परमप्रीतः परमं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
अयमाख्याति ते राम सेवको मन्त्रिसत्तमः । 
नूमान्यन्नामित्तं त्वं निजनं वनमागतः ॥२॥ 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वसतश्च वने तव । 
रक्षसाऽपहृता भाया मेथिली जनकात्मजा ॥३॥ 
त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता । 

तरं प्रेप्सुना तेन हत्वा गृध्र जटायुषम्‌ ॥४॥ 
भायावियोगजं दुःखं प्रापितस्तेन रक्षसा । 
भायावियोगजं दुःखं न चिरात्त्वं विमोक्ष्यसे ॥४॥ 
अहं तामानयिप्यामि नष्टां देवश्रतीमिव । 


राम को सीता के आभूषण दिखाना 

. तब राम की इस आत्म-दित की बात को सुनकर सुप्रीव 
बहुत खुश हुआ ओर राम से बोला-- 

“राम ! मेरे सेवक -मंत्रिश्रेष्ठ हनुमान ने मुझे आपके 
' विषय में बतलाया हे कि किस कारण से आप निर्जन वन में 
पधारे हें । उसने यह भी बतलाया दे कि आप भाई लक्ष्मण के 
साथ वन में वस रहे थे कि आपकी पत्नी जनकपुत्री मैथिली को 
राक्षस ने हर लिया है, जब कि वद आप से और बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण 
से अलहृदा थी । उसने इस शून्य अवसर को ताक कर उनके 
रक्षक शृध्र जटायु को मार डाला और आपको पत्नी-वियोग 
का दुःख पहुंचाया । आप पत्ती-वियोगा के दुःख से झीघ 
छुटकारा पायेंगे । भैं उनको लाउंगा, जेसे कि मैंने राक्षसा 
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रसातले वा वतेन्तीं वर्तेतीं वा नभस्तले ॥६॥ 
अहमानीय दास्यामि तव भायामरिंदम । 
इदं तथ्यं मम वचस्त्वमवेहि च राघव ॥७॥। 
न शक्या सा जरयिऽमपि सेन्द्र : सुरासुरः । 
तव भार्या महाबाहो भक्ष्यं विषकृतं यथा ॥5॥ 
व्यज शोकं महाबाहो तां कान्तामानयामि ते । 
अनुमानात्तु जानामि मैथिली सा न संशयः ॥६॥ ` 
{यमाणा मया दृष्टा रसा रोद्रकमणा । 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम्‌ ॥१०॥ 
स्फुरन्ती रावणस्याङ्के पन्नगेन्द्रवधूयेथा । 
आत्मना पञ्चमं मां हि दृष्ट्रा शेलतले स्थ्रितम्‌ ॥११॥ 
उत्तरीयं तया त्यक्तः शुभान्याभरणानि च । 
के फन्दे से देवश्रुति को छुड़ाया है। चाहे. वह कहीं गुफा-कन्दरा 
में छिपा रखी हों, और चाहे कहीं बहुत ऊंचे पवेत पर रख छोड़ी 
हों, ऐ शत्रुमदेन ! मैं आप की पत्नी को लाकर छोडू'गां । राम ! 
आप मेरे इस वचन को संवेथा सत्य समभिए, कि इन्द्र सहित 
“देव और राक्षस भी उनका बाल बांका नहीं कर सकते । महाबाहु ! 
आपकी भार्या विष मिले भोजन के समान है, आप उनका शोक 
'छोड़िए, में आपकी प्रिया को अवश्य लाऊंगा । 
अनुमान से पता लगता है कि निस्सन्देह वह सीता ही थी, 
जिसे कि मैंने महाअनर्थकारी राक्षस द्वारा हर कर ले जाते हुए 
देखा है। उस समय वह रावण के समीप छटपटाती सांपिनी की 
मूर्ति बनी हुई थी और “राम ! राम ! लक्ष्मण !› ऐसा तारस्वर 
से चिल्ला रहा थी । उन्होंने पर्वत पर बेठे हुए मुझको और चारों 
मंत्रियों. को देखकर अपना दुपट्टा और शुभ आभूषण हमारे सामने 
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तान्यस्माभिग्र हीतानि निहितानि च राघव । 
आनयिष्याम्यहं तानि प्रत्यभिज्ञातुमर्हसि ॥१२॥ 
तमत्रवीत्ततो रामः) सुग्रीवं प्रियवादिनम्‌ । 
आनयस्व सखे शीघ्र' किमर्थे प्रविलम्बसे ॥१३॥ 
एवमुक्तस्तु सुप्रीवः शलस्य गहनां गुहाम्‌ । 
प्रविवेश ततः शीघ्र राघवर्रियकाम्यया ॥१४। _ 
उत्तरीयं गृहीत्वा तु स तान्याभरणानि च । 

इदं पश्येति रामाय दशयामास वानरः ॥१४५॥ 
ततो गृहीत्वा वासस्तु शुभान्याभरणानि.च । 
अभवद्वाष्पसंरूद्धो नीहारेणेव चन्द्रमाः ॥१६॥ 
अविच्छिन्नाश्रुवेगस्तु सौमित्रि प्रेय पाश्व तः । 
परिदेवयितु' दीनं रामः समुपचक्रमे ॥१७॥ 
पश्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्त ह्रियमाणया । 


फेंके । राम ! वे हमने उठा लिए हैं ओर सुर्रक्षत रख छोड़े हैं, 
मैं उन्हें लाता हूं, आप पहिचानिए ।” 

तब प्रियवादी सुप्रीव से राम बोले--मित्र । शीघ्र लाओ, देर 
क्यों कर रहे हैं ?? यह सुनते ही सुप्रीव पवत की एक गहन गुफा में 
गया और राम की प्रियकामना के कारण जल्दी २ उत्तरीय वस्त्र 
ओर उन आभूषणों को लाकर राम को दिखाते हुए कहा, लीजिए 
यह्‌ देखिए । . | | 

तब वस्त्र और शुभ आभूषणां को पकड़ कर राम का सर्दै 
आंखुयों से ढक गया, जैसे कि कोहरे से चन्द्रमा ढक जाता हे! 
अश्र-प्रवाह प्रवाहित करते हुए राम पास में लक्ष्मण को देखकर दींन 
स्वर में उससे कहने लगे--“लच्मण ! हरी जा रही सोता ने शरीर, 
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उत्तरीयमिदं भूमौ शरीराद्‌ भूषणानि च ॥१८॥ 
शाद्वलिन्यां ध्र वं भूम्यां सीतया हियमाणया । 
उत्सष्ट' भूषणमिदं तथारूपं हिं. दृश्यते ॥?६॥ 
` एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमन्रवीत्‌ 
नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले । 
नू पुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनातू ।।२०। 
ततस्तु राघवो वाक्यं सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌ । 
ब्र॒हि सुप्रीव कं देशं ह्वियन्ती लक्षिता त्वया । 
रक्षसा रोद्ररूपेण मम प्राणप्रिया हृता ॥२१॥ 
क वा वसति तद्रो महदू व्यसनदं मम । 
यन्निमित्तमहं सवान्नाशायिष्यामि राक्षसान्‌ ।।२२॥ 


पर से उतार कर यह उत्तरीय वस्त्र और ये आभषण नीचे भूमि पर 
फेके हैं, जरा इन्हें तुम पहिचानो तो सही । मैं समता हूँ हरी जा 
रही सीता ने निस्सदेह ये आभूषण हरी घास वाली भमि पर फेंके 
हैं, इसीलिए इनका रूप वेसा ही दीख पड़ता है, बिगड़े नहीं ।? 

ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने राम को उत्तर दिया-“भाई ! में 
इन बाजूबन्दा को नहीं ' पहिचानता, और न इन कुण्डलं को 
पहिचानता हूँ, परन्तु नित्य भावी के पादाभिवन्दन करने के कारण 
नुपुरों को पहिचानता हूं कि ये उन्हीं के हैं ।? 

तब राम ने सुप्रीव से पूछा-“सुम्रीव ! भला यहद तो बतलाओ 
कि महाभयानक कर्मेकारी राक्षस द्वारा किस ओर हरी जाती रही 
मेरी प्राणप्रिया सीता आपने देखी है ? और मुझे! यह भी बतलाओ 
कि सुमे महान्‌ कष्ट में डालने वाला वह राक्षस कहां रता दे, 
जिंससे कि में उन सब राक्षसों का नाश करू ? जिसने मेथिली का 
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हरता मैथिलीं येन मां च रोषयता ध्रुवम्‌ ।. 
आत्मनो जीवितान्ताय मृत्युद्दारमपावृतम्‌ ॥२३॥ 
सगे ६ 
एवमुक्तस्तु . सुग्रीवो रामेणार्तेन वानरः । 
अन्रवीरप्राञ्जलिर्वाक्यं सवाष्पं वाष्पगदूगदः ॥१॥ 
न जाने निलयं तस्य सर्वथा पापरक्षसः । 
साम्ये विक्रमं वापि दौष्कुलेयस्य वा कुलम्‌॥२॥ 
सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकमरिन्दम | 
करिष्यामि तथा यत्नं यथा प्राप्स्यसि मैथिलीम्‌॥२॥ 
रावणं सगणं हतवा परितोष्यास्मपोरुषम्‌ । 
तथाऽस्मि कर्ता न चिराद्यथा प्रीतो भविष्यसि ॥४॥ 


हरण करके सुझे अटल गुस्सा चढाया दै, उसने अपने जीवन का 


गन्त करने के लिए मौत का दरवाजा खोल लिया है, बताओ वह 


कहां है !” 
सुग्रीब और राम का वार्तालाप 


दुःख-पीड़ित राम ने जब सुग्रीव वानर से इस प्रकार पुछा तो 
उसने हाथ जोड़ कर रोते हुए रु भे कण्ठ से उत्तर दिया - 

“झे उस पापी राक्षस का निवास स्थान सवंथा नहीं जानता, 
ओर न उस नीच खानदान की शक्ति, पराक्रम या खानदान को ही 
जानता हूं । परन्तु, शत्रुदमन ! में यह सची प्रतिज्ञा करता हू कि 
ऐसा यत्न अवश्य करू गा, जिससे आप सीता को पा लेंगे, इसलिए 
आप शोक को छोड़िए। में अपने सेना-बल को संतुष्ट करके रावण 
को परिवार व साथियों सहित मार के छोड़ गा, और फिर ऐसा 
यत्न करू'गा कि आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जावेंगे |? 
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मधुरं सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः । 
सम्परिष्वज्य सुप्रीवमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥५॥| | 
कतेव्यं यद्वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च । | 
अननुरूपं च युक्तं च कृतं सुग्रीव तःत्वया ॥६॥ 

एष च प्रकृतिस्थो5हमनुनीतस्त्वया सखे । 

हुलेभो दीदृशो बन्धुरस्मिन्‌ काले विशेषतः ॥७॥ - 

कि तु यतनस्त्तरया कार्यो मैथिल्याः परिमार्गणे । १ 
राक्षसस्य च रोद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥८॥ 

मया च यदनुष्ठेयं विस्रब्धेन तदुच्यताम्‌ । 

वर्षास्विव च सुच्ेत्रे सर्व सम्पद्यते तव ॥६॥ 

भया च याँददं वाक्यमभिमानात्समीरितम्‌ । 

तत्त्वया हरिशादूल तत्त्वमित्युपधारय॑ताम ।।१०॥ 

अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वच्ये कदाचन । 


इसप्रकार सुम्रीव ने जब मधुर शब्दों में राम को सान्त्वना दी, 

तो उन्होंने गाढ़ आलिंगन करके सुप्रीव को कहा-- “सुग्रीव ! स्नेही 
तथा हितू मित्र को जो करना चाहिए, वह सब अनुरूप तथा युक्त 
आपने कर दिया । मित्र ! आपने मुझे तसल्ली देकर मेरे शोक व 
चिन्ता को दृर कर दिया है । विशेष कर इस काल में ऐसे बन्धु का 
मिल जाना दुलेभ हे । किन्तु आपको सीता तथा दुरासमा क्रूर राक्षस 
रावण की खोज के यत्न में लग जाना चाहिए । और मुझे क्या 
करना है, यह भी निस्संकोच होकर बतलाइए, बढ़िया खेत में जैसे 
वषांकाल में भरपूर अन्न पेदा होता है, वेसे आपके सब मनोरथ 
पूरे होंगे । वानरश्रेष्ट मैने आपको जॉ यह अभिमान भरी बात 
कही है, उसे आप सर्वथा सच ही समकिए ।. मैंने कभी पहले. झूठ 
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एतत्ते प्रतिजानामि . सत्येनैव शपाम्यहम ॥११॥ 
ततः प्रहृष्टः सुग्रीवो वानरैः सचिवैः सह । 
राघवस्य वचः श्रत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः ॥१२॥ 
एवमेकान्तसम्प्रक्तो ततस्तौ नरवानरो । 
उभावन्योन्यसदृशं सुखं दुःखमभाषताम्‌ ॥१३॥ 
परितुष्टश्च सुग्रीवस्तेन वाक्येन हृषितः । 
लक्ष्मणस्याप्रजं शूरमिदं ` वचनमन्रवीत्‌ ॥१४॥ 
सर्वथा5हमलुग्राह्मो देवतानां न संशयः । 
उपपन्नो गुणोपेतः सखा यस्य भवान्मम ॥१४॥ 
शक्यं खलु भवेद्राम सहायेन : त्वयाऽनघ । 
सुरराज्यमपि प्राप्तु' स्वराज्यं किसुत प्रभो ॥१६॥ 


नहीं बोला, और न आगे कभी बोलू'गा, यह में आपसे सर्वथा 


सच कहता हूँ, और सत्य की शपथ खाकर कहता हूं ।? 

तब सुग्रीव राम के वचन को सुन कर, विशेष कर उनकी 
प्रतिज्ञा को, सचिवा तथा वानरों सहित बहुत अधिक खुश 
हुआ । इस प्रकार एकान्त में मिल कर उन दोनों राम-सुम्रीव ने 
एक-दूसरे के एकसमान सुख-दुःख की चचां की। 

राम की उपयुक्त बात से पुलकित-गात्र सुग्रीव पूरे तौर 
पर सन्तुष्ट हुआ, और पुनरपि लक्ष्मण के बड़े भाई शूर राम से 
बोला । 

“इसमे कोई शक नहीं कि आप-जेसे देवपुरुषों से मेरा 
सर्वथा अनुम्रह होगा, जब कि आप जैसे गुणसम्पन्न मेरे मित्र 
बन गए हैं॥ प्रभु राम ! आप-जैसे सहायक के मिल जाने पर 
देवताओं के भी राज्य का पाना शक्‍य हो सकता है, स्वकीय राज्य 
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सोऽहं सभाञ्यो बन्धूनां सुहृदां चैव राघव । 
यस्याग्निसाक्तिकं मित्रं लब्धं राघववंशजम्‌ ॥॥१७॥ 
आहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनेः । 

न तु वक्तु" समर्थोऽहं त्वयि आत्मगतान्गुणान्‌।। १८ 
महात्मनां ठु भूयिष्ठं त्वद्विधानां कृतात्मनाम्‌ । 
निश्चला भवति प्रीतिधैयेमात्मवतां वर ॥१६॥ 
रजंतं वा सुवणं वा शुभान्याभरणानि च । 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः ॥९२०॥ 
आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि वा। 
निर्दोषश्च सदोपश्च वयस्यः परमा गतिः ॥२१॥ 
धनत्यागः सुखत्यागो देशत्यागोऽपि वाऽनघ । 


का तो क्या कहना । राघव ! सो अब में अपने बन्धुरं तथा 
मित्रों खे भी पूजनीय बन गया हूं, जब कि अग्नि को साची 
रख के राघवकुल के मित्र को पा लिया दै ।: में भी आपका योग्य 
ही मित्र हूँ, इसे आप धीरे २ जान जावेंगे, में अपने गुणों कों 
आपके सामने बयान नहीं कर सकता । सुन्दर स्वभाव वाले! 
आप सरीखे विशिष्ट महात्माओं' किंवा जितेन्द्रियों की प्रीति तथा 
धेये अटूट हुआ करता है। चांदी-सोना हो या बढ़िए आभूषण 
हों, कोडे भी कीमती चीजें हों, वे सब सज्जन पुरुषों की ग्रविभक्त 
हुआ करती हैं, सज्जन लोग ऐसा ही समकते हैं। मित्र चाहे 
धनाढ्य हो या दरिद्र हो, दुःखी हो या सुखी हो, निर्दोष दो या 
सदोष हो, केसी भी हालत में क्‍यों न हो, फिर भी मित्र उसका 
परम सहायक हुआ करता है। ऐ निष्पाप ! इस प्रकार की 

की गति को देख कर मित्र के लिए घन-त्याग, सुख-त्याग, देश 
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वयस्यार्थे प्रवतेन्ते स्नेहं दृष्टा तथाविधम्‌ ॥२२॥ 
तत्तथेत्यन्नवीद्रामः सुग्रीवं प्रियदशेनम्‌ ।. 
लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासवस्येव धीमतः ॥२३॥ 
ततः प्रद्गष्टः सुग्रीवः ऋचुणया शुभया गिरा । 
उवाच प्रणयाद्रामं हर्षेव्याकुलिताचरम्‌ ॥२७॥ 
पुराऽहं वालिना राम राज्यात्स्वादवरोपितः । 
परुषाणि च संश्राव्य निधूतोऽरिमि बलीयसा ॥२५॥ 
हृता भार्या च मे तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । 
सुहृदश्च मदीया ये संयता बन्धनेषु ते ॥२३॥ 
यत्नवांश्च स दुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव । 
बहुशास्तत्प्रयुक्ताश्‍च वानरा निहता मया ॥२७॥ 


त्याग सब कुछ किया जाता है ।'? 

प्रियद्शन सुम्रीव की इस बात को सुन कर राम ने कान्ति 
से युक्त बुद्धिमान्‌ इन्द्र-जेसे लक्ष्मण के सामने सुम्रीव को कहा-- 
हां, आप बिलकुल ठीक कहते हैं | 

तत्पश्चात्‌ खुश होकर सुग्रीव ने स्नेहवश प्रिय सुन्दर 
वचना में राम को कहा, परन्तु मारे हषे के मुह से साफ अक्षर 
नहीं निकल रहे थे- | 

« राम ! वालि ने पहले तो मुझे गालियाँ देकर मेरा 
निरादर किया और फिर मुझे अपने राज्य से हटा दिया, क्‍योंकि 
वह मेरे से ज्यादा बलवान्‌ दै। फिर उसने प्राणों से भी प्रिय 
मेरी पत्नी को मेरे से छीन लिया, और जो मेरे मित्र थे, उन्हें 
कैद में डाल दिया । राम ! अब वह दुष्ठात्मा मेरी इत्या के यत्न 
में दै। एतदर्थ उसने अनेक वानर नियुक्त किए, परन्तु मेने उन्हें 
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शङ्कया स्वेतयाऽहं च दृष्टा त्वामपि रावव । 
नोपसर्पाम्यहं भीतो : भये सर्वे हि विभ्याति ॥र२८ो। 
केवलं हि सहाया मे हनुमत्मरमुखास्त्विमे | 
अतोऽहं धारयाम्यद्य प्राणान्कृच्छुगतोऽपे सन्‌ ॥२६॥ 
एते हि कपयः स्निग्धा मां रक्षन्ति समन्ततः । 

सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्त चास्थिते ॥३०॥ 
संक्षेपस्त्वेष मे राम किमुक्त्वा विस्तरं हि ते । 

स मे ज्येष्टो रिपु्राता वाली विश्रुतपौरुषः ॥३१॥ 
तद्विनाशोऽपि मे दुःखं प्रमृष्टं स्यादनन्तरम्‌ । 

सुखं मे जीवितं चैव तद्विनाशनिबन्धनम्‌ ॥२२॥ 
एप मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः । 


मार दिया है। राघव ! इसी शक के कारण में आपको देख कर 
आपके समीप नहीं आ रहा था, क्योंकि में डरा हुआ हूं, ओर | 
भय में सभी डरते ही हैं। मेरे सहायक केवल ये हलुमान आदि 
ही हैं, इसी से में कष्टापन्न हालत में होता हुआ भी आज जी 
रहा हूँ । ये ही स्नेही वानर मेरी सववत्र रक्षा कर रदे हैं। ये कहीं 
जाने पर सदा मेरे साथ जाते हैं, और कहीं टिकने पर साथ ही 


टिकते हैं। 


राम ! संक्षेप से मेरा यह हाल है, विस्तार पूर्वक आपको 
कहने से क्या होगा । वह मेरा जेठा भाई वालि, कि जिसका 
पराक्रम सर्व-प्रसिद्ध है, मेरा दुश्मन है । उसके विनाश पर ही 
मेरा अलण्ड दुःख घुल सकता है, तथा उसके विनाश के साथ 
ही मेरा सुख और मेरा जीना बंधा हुआ है । राम ! मैंने शोकात 
ने अपने शोक के अन्त का उपाय निवेदन कर दिया दै, अब 
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दुःखितः सुखितो वापि सख्युर्नित्यं सखा गतिः ३३॥ 
्रत्वेतश्च वचो रामः सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌ । 
किंनिमित्तमभूट्वौ र॑ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥३४। 
सुखं हि कारणं श्रुत्वा वैरस्य तव वानर । 
शनन्तर्याद्विधास्यामि सम्प्रधाये बलाबलम्‌ ॥३४।। 
बलवान्‌ हि ममामर्षः श्रस्वा त्वामवमानितम्‌ । 
वर्धेते हृदयोत्कम्पी प्रावृड्वेग इवाम्भसः ॥३६॥ 
हृष्टः कथय विस्रब्धो यावदारोंप्यते धनु: । 
सृष्टश्च हि मया बाणो निरस्तश्च रिपुस्तव ॥३७॥। 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवः काकुत्स्थेन महात्मना । 
्रहषेमतुलं लेभे चतुर्भिः सह वानरे: ॥३८॥ 


दुःखी या सुखी मित्र ही झुक मित्र की निश्चित गति हैं।? 
यह बात सुन कर राम ने सुग्रीव से पूछा- “ बेर किस 
कारण से हुआ, यह मैं ठीक २ सुनना चाहता हूँ। वानर ! में 
वैर का कारण सुन कर और उसके बलाबल का निश्चय करके 
'तब मैं आपको सुखी बनाऊंगा। आप अपमानित किए गए ह 
यह सुन कर हृदय को कंपा देने वाला मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ 
गया है, जैसे कि वर्षाकालीन जल का वेग बहुत अधिक बढ़ 
जाया करता है । जत्र तक में धनुष चढ़ाता हूं खुशी शीघ्र 
निस्संकोच होकर मुझे वैर का कारण बताइए। फिर ज्यों ही में 

वाण छोडं गा, आपका दुश्मन मरा हुआ पाया जावेगा ।” 
महात्मा राम ने जब सुप्रीव को इस प्रकार कहा, तो वह 
चारों प्रमुख वानरों सहित अतुल हर्ष को प्राप्त हुआ। ओर तब 
उस पुलकित ग्रात्र सुम्रीव ने लक्ष्मण के बड़े भाई के समक्ष सही २ 


ह S न & कि 
चर का कारण बतलाना प्रारम्भ किया । 
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ततः प्रहृष्टवदनः सुग्रीवो लच्मणप्रजे । 
व्रस्य कारणं तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥३६॥ 
सगे ७ 
चाली नाम मम आता अयेष्ठः शत्रुनिषूदनः । 
पितुर्बहुमतो नित्यं सम चापि तथा पुरा ॥१॥ 
पितयु परते तस्मिञय्येष्ठोऽयमिति मन्त्रिभिः । 
कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसम्मतः ॥२॥ 
राज्यं प्रशासतस्तस्य पितृपेतामहं महत्‌ । 
हं सवेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत्स्थितः ॥३॥ 
मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुन्दुभेः सुतः । 
तेन तस्य महद्वैरं वालिनः स्त्रीकृतं पुरा ॥४॥ 
स तु सुप्ते अने रात्रौ किष्किन्धाद्वारमागतः । 
नदति स्म सुसंरब्धो वालिनं चाहयदू रणे ॥५॥ 
राम से भाई बालि की दुश्मनी का कारण कहना 


५ राम ! वालि नाम का मेरा बड़ा भाई दै, जोकि दुश्मनों 
के छक्के छुड़ा देने वाला दै। वह पिता जी का बड़ा प्यारा था, 
ओर इससे पूर्व मेरा भी बड़ा प्यारा था । पिता जी के मर जाने पर 
यह बड़ा दै, ऐसा विचार कर मन्त्रियोँ ने सवेसम्मति से उसे 
वानरों का राजा मान राज-गद्दी पर बैठाया। पिता-पितामह के 
महान राज्य का शासन करते समय में सवेदा विनीत भाव से 
उसका आज्ञाकारी सेवक बन कर रहा । उन दिनों दुन्दुभिका 
बड़ा पुत्र मायावी बड़ा तेजस्वी था । उसके साथ वालि का एक 

, स्त्री के कारण महान्‌ वैर उन गया | वह एक रात जब कि सब 
लोग सोए पड़े थे किष्किन्धा नगरी के द्वार पर आ चढ़ा, शर 
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्रसुप्तस्तु मम भ्राता नदेतो भैरवस्वनम्‌ । 
श्रुत्वा न मम्रषे वाली निष्पपात जवात्तदा ॥।६॥ 
स तु वे निःसृतः क्रोधात्तं हन्तुमसुरोत्तमम्‌ । 
वार्यमाणस्ततः स्त्रीमिमेया च प्रणतात्मना ॥७॥ 
स तु निधू य ताः सर्वा निर्जगाम महाबलः । 
ततोऽहमपि सौहार्दान्निःस्तो वालिना सह ॥८॥ 
स तु मे ्रातर' दृष्टा मां च दूरादवस्थितम । 
असुरो जातसन्त्रासः प्रदुद्राव तदा भ्रशम्‌ ॥६॥ 
तस्मिन्द्रवति सन्त्रस्ते ह्यावां द्रततरं गतौ । 
प्रकाशोऽपि कृतो मा्गश्चन्द्रे णोदूगच्छता तदा ॥१०॥ 
स तृणैराबृतं दुर्गं धरण्या विवरं महत्‌ । 


क्रोधपूवेक गरज कर वालि को रण के लिए ललकारने लगा। 
सोते हुए मेरे भाई वालि. ने जब गरजते हुए मायावी की भेरव 
ललकार सुनी, तो वह उसे सहन न कर सका और जल्दी से 
बाहर निकल आया । वह उस महाअसुर को मार डालने के लिए 
क्रोध में भर कर बाहर निकला था कि स्त्रियों ने और मैंने नम्रता- 
पूवंक ऐसा करने से उसे बहुत रोका, परन्तु वह महाबली उन 
सब स्त्रियों को धका देकर बाहर चला गया । तब में भी स्नेइवश 
वालि के साथ ही निकल पड़ा 

मायावी असुर दूर से हौ आते हुए मेरे भाई और मुझ 
को देखकर मारे डर के सरपट भाग पड़ा । डर कर उसके भागने 
पर हम दोनों भी बड़ी तेजी से उसके पीछे २ दौड़े कि उदित 
होते हुए चन्द्रमा ने मार्ग भी प्रकाशित कर दिया। इतने में वह 
असुरः घास-फूस से ढके हुए प्रथिवी के एक दुर्गम बिल में जल्दी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५६ वाल्मीकि रामायण 


प्रविवेशासुरो वेगादावामासाच्य विष्ठितो ॥११॥ 
तं प्रविष्टं रिपुः दृष्टा बिलं रोषवश॑ गतः । 
मामुवाच ततो वाली वचनं क्षुभितेन्द्रियः ॥१२॥ 
इह तिष्ठाद्य सुम्रीव विलद्वारि समाहितः । 
यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मि समरे रिपुम्‌ ॥१श॥ 
मया स्वेतद्वचः श्रुत्वा याचितः ख परन्तपः । 
शापयित्वा स मां पढ्भ्यां प्रविवेश बिलं ततः।१४॥ 
तस्य प्रविष्टस्य बिलं साग्रः संवत्सरो गतः । 
स्थितस्य च बिलद्वारि स कालो व्यत्यवतेत ॥१४॥ 
आहं तु नष्टं तं ज्ञात्वा स्नेद्दादागतसम्ञ्रमः । 
भातरं न प्रपश्यामि ` पापशङ्कि च मे मनः ॥१३॥ 


से घुस गया, और हम दोनों उस रास्ते को रोक कर बैट गए । 
जब वालि ने यह देखा कि दुश्मन अब गुफा के अन्दर ही घुस 
गया है, तो उसे बहुत क्रोध आया, ओर उसकी इन्द्रिया 
चलायमान हो उठीं । तब उसने सुमे आदेश दिया-- ८ सुग्रीव ! 
तुम सावधान होकर इस बिल-द्वार पर कुछ देर बेठो जब तक 
कि में इस बिल के अन्दर जा दुश्मन को रण में मार कर बाहर 
नहीं आ जाता।? मैंने उस आदेश को सुन कर शत्रु सन्तापी 
भाई के साथ चलने,की प्रार्थना की, परन्तु वह मुझे अपने चरणा 
की सौगन्ध खिला कर बिल के अन्दर चला गया। उसे बिल के 

अर्द्र गाए बहुत ही अधिक समय हो गया, परन्तु में तब तक वहां 
बिल-द्वार पर ही येठा रहा। मैं इतने दीधेकाल के बाद भी भाई 
को बाहर आया (नष्ट= अदृष्ट) नहीं देख रहा हूँ, इससे मेरा मन 
अनिष्ट की शङ्काओंसे घिर गया । मैंने समझा मेरा भाई शायद मारा 
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अथ दीघेस्य कालस्य विलात्तस्माद्विनिःसृतम्‌ । 
सफेनं रुधिरं दृष्टा ततोऽहं भ्रृशदुःखितः ।।१७॥ 
नदतामसुराणां च ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः । 
न रतस्य च संग्रामे क्रोशतोऽपि स्वनो गुरोः ॥१८॥ 
अहं त्ववगतो बुद्धया चिहो स्तेश्रातर हतम्‌ । 
पिधाय च बिलद्वारं शिलया गिरिमात्रया । 
शोकातेश्चो दकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे ॥१६॥ 
गूहमानस्य मे तत्त्वं यत्नतो मन्त्रिभिः श्रुतम्‌ । 
ततोऽहं ` तैः समागम्य समेतैरभिषेचितः ॥२०॥ 
राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव । 
आजगाम रिपु' हरवा दानवं स तु वानरः ॥२१॥। 


२५७ 


गया है । में घबरा उठा। तब काफी देर के बाद उस बिल में से 
माग सहित निकले खून को देखकर में अत्यन्त दुःखी हुआ । 
इतने में मुझे हल्ला करते हुए असुरों की ध्वनि तो सुनाई पड़ी 
परन्त रण में जुट कर ललकारते ,हुए बड़े भाई की आवाज नहीं 
सुनाई पड़ी । मित्र ! मैंने बुद्ध लगा कर इन लक्षणों से समझा कि 
भाई मारा गया है । मेने बिल-द्वार को एक बड़ी भारी शिला से 
ढका और शोक-पीड़ित होकर उद्क-कृत्य करके किष्किन्धा लोट 
आया । 

नगरी लौटने पर मैंने यत्नपूवक मंत्रियों से इस बात को 
छिपाया, परन्तु घे ताड़ गए) तब उन सब ने इकटठे होकर भेरा 
राज्याभिषेक कर दिया । 

राम ! में न्यायपुर्वेक राज्य करने लगा कि इतने में भाई 
दुश्मन मायावी को मार कर आ पहुंचा । सुरे . राज्याभिषिक्त 
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अभिषिक्तः तु मां दृष्टा क्रोधात्संरक्तलोंचनः । 

मदीयान्मन्त्रिणो बदूध्वा परुषं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२२।। 

निग्रहे च समर्थस्य त॑ पापं प्रति राघव । 

न प्रावर्तत मे बुद्धिश्रोर्टगीरवयन्त्रिता ॥२३॥ 

हत्वा शत्रु स मे भ्राता प्रविवेश पुरं तदा । 

मानयँस्तं महात्मानं यथावच्चाभिवादयम ॥२४। 

उक्ताञ्च नाशिषस्तेन प्रह्ृष्टेनान्तरात्मना ॥२५॥ 

नत्वा पादावहं तस्य सुकुटेनास्पृशं प्रभो । 

अपि वाली मम क्रोधान्न प्रसादं चकार सः ॥२६। 

| सग ८ 

ततः क्रोधसमाविष्टं संरब्ध॑तम्ुपागतम्‌ । 

आहं प्रसादयांचक्रे भ्रातर॑ हितकास्यया ॥{॥। 
देखकर क्रोध से उसकी आंखें लाल सुखे हो गयीं । उसने मेरे 
मंत्रियों को कैदखाने में डाल दिया और उन्हें कठोर बातें कहीं । 
राम ! मैं यद्यपि इस अत्याचार को रोकने में समर्थ था, परन्तु 
भाई के प्रति गौरव से बंधा होने के कारण मेरी बुद्धि उस ओर 
नहीं गयी । परन्तु मैने, शत्रु को मार कर ज्योंही मेरा भाई नगरी 
पहुंचा, उस भाई का सन्मान किया और यथावत्‌. अभिवादन 
किया । प्रत्युत्तर में भाई ने प्रसन्न मन के साथ मुझे कुछ भी 
आशीवाद नहीं दिए। परन्तु प्रभु ! मैंने नम कर सुकुट के साथ 
उसके पांव छुए, परन्तु फिर भी वालि ने क्रोध के कारण मुझ पर 
प्रसन्नता नहीं प्रकट की ।? 

दुश्मनी के कारण की कथा और राम का आश्वासन 
“राम | तब मैंने छुभितचित्त होंकर आए. कोध में भरे भाई 
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दिष्टयासि कुशली प्राप्तो निहतश्च त्वया रिपुः । 

अनाथस्य हि मे नाथरत्वमेको नाथ नन्दन ।।२॥। 

इदं बहुशलाकं ते पूणचन्द्रमिवोदितम्‌ । 

छत्रं सवालव्यजनं प्रतीच्छस्व मया धृतम्‌ ॥३॥ 

आतेस्तस्य बिलद्वारि स्थितः संवत्सर नृप । 

दृष्टा च शोणितं द्वारि बिलाच्चापि समुत्थितम्‌ ।।४॥ 

शोकसंविग्नहृदयो भृशं  व्याकुलितेन्द्रियः । 

अपिधाय बिलद्वारं शैज्षशज्ञोण तत्तदा । 

तस्माद शादपाक्रम्य किष्किन्धां प्राविशं पुनः ॥५॥ 

विषादार्विह मां दृष्टा पौरेभन्त्रिभिरेव च । 

अभिषिक्तो न कामेन तन्मे क्षन्तु' त्वमहेसि ॥६॥ 
को हितकामना से प्रसन्न करने के लिए कहा--“प्रिय नाथ ! अत्यन्त 
खुशी की बात दै कि आप कुशलपूवेक आ गए हैं और दुश्मन को 
भी मार गिराये हैं। आप सुझ अनाथ के एकमात्र नाथ हैं । यह 
अपना बहुत सी कमानियाँ वाला, उदित पूर्णचन्द्रमा के समान 
शुभ्र छत्र और चंवर म्रहण कीजिए, जिसे कि मैंने ले रखा है। 
भाई ! में व्यथित अवस्था में बहुत देर तक उस बिल-द्वार पर 
बठा रहा, ओर फिर द्वार पर बिल में से आये खून को देखकर 
मेरा हृदय शोक से तड़फड़ा उठा तथा मेरा चित्त किकतेव्य विमूढ 
हो गया। तब मेंने परवत-शिखर जैसी बहुत भारी शिला से बिल- 
हार ढक दिया और वहां से लोट कर किष्किन्धा पहुँच गया । यहां 
आए विषाद युक्त मुझ अकेले को देखकर पुरवासियों ओर मंत्रियों 
ने जबदेस्ती मेरा अभिषेक कर दिया । मेरी इच्छा से यह नहीं हुआ, 
इसलिए आप सुझेःच्मा कीजिए। आप द्वी माननीय राजा हे, सें 
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त्वमेव राजा मानार्हे: सदा चाहं यथा पुरा । 
राजभावे नियोगोऽयं मम त्वहिरहात्कृतः ॥७॥ 
सामात्यपौरनगरं स्थितं निहतकण्टकम्‌ । 
न्यासभूतमिदं राज्यं तव नियातयास्यहम्‌ ॥८॥ 
मा च रोषं कृथाः सौम्य मम शत्रुनिषूदन । 
याचे त्वां शिरसा राजन्मया बद्धोऽयमञ्जलिः ॥६॥ 
बलादस्मिन्समागम्य मन्त्रिभिः पुरवासिभिः । 
राजभावे नियुक्तोऽहं शून्यदेशजिगीषया ॥१०॥ 
स्निग्धमेवं ब्रुवाणं मां स विनिभेत्स्ये वानरः । 
धिक्त्वामिति च मामुक्त्वा बहु तत्तदुवाच ह ॥११॥ 
प्रकृतीश्च समानीय मन्त्रिणश्चैव सम्मतान्‌ । 


तो जैसे पहले था वैसा आपका सेवक बनकर रहूंगा । मेरी राज- 
गही पर नियुक्ति तो आपके वियोग पर की गयी थी । अमात्यां, 
पैरों तथा नगरों सहित आपका यह धरोहर रूप राज्य उसी तरह 
शत्रुद्दीन टिका रहा, मे आपकी उस धरोहर को आपको सौंपता हूँ। 
शत्रुयों का दलन करने वाले सौम्य ! आप मेरे पर कोप न 
'कीजिए। राजन्‌! में पांव में सिर देकर आपसे याचना करता हूँ 
तदर्थ मैंने ये हाथ भी जोड़ रखे हैं। राजन्‌ ! मंत्रियों और पुरः 
वासियों ने मिलकर मुझे राजगद्दी पर नियुक्त किया है, इस भथ 
से कि कहीं कोई दुश्मन देश को राजरहित सममकर उसे जीतने 
की इच्छा न करने लगे |” 

“राम ! इसभ्रकार स्नेहपूवेक वार्तालाप करते हुए मुझको 
उस वानर ने बुरी तरह फटकारा और “तुझे धिक्कार दै? ऐसा 
कहकर सुमे बहुत कुछ ऐसा-वेस्त कहा । फिर, प्रजाजनों ओर 
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मामाह सुद्ृदां मध्ये वाक्यं परमगहिंतम्‌ ।।१२॥ 
विदितं वो मया रात्रौ मायावी स महासुरः । 
मां समाह्वयत कुद्धो युद्धाकाडक्षी तदा पुरा ॥१३।। 
तस्य तद्भाषितं श्रृत्वा निःस्रतोऽहं नृपालयात्‌ । 
अंनुयातश्च मां तूणमयं भ्राता सुदारुणः ॥१४॥ 
स तु दृष्टेच मां रात्रौ सद्वितीयं महाबलः । 
्राद्रवद्भयसन्त्रस्तो वीच्षयाऽऽवां समुपागतो ॥१५॥ 
अभिद्रू तस्तु वेगेन विवेश स महाबिलम्‌ ॥१६॥ 
तं प्रविष्टं विदित्वा तु सुघोरं सुमहद्दिलम्‌ । 
'अयमुक्तोऽथ मे भ्राता मया तु क्ररदशेनः ॥१७॥ 
अहत्वा नास्ति मे शाक्तिः प्रतिगन्तुमितः पुरीम्‌ । 


अपने पक्षपाती मंत्रियों को बुलाकर सुहज्जनों के बीच में मेरी घोर 
निन्दा करनी प्रारम्भ को--” 

“आपको यह तो विदित ही है एक रात महासुर मायावी 
` का मेरे साथ टाकरा हुआ। उसने युद्ध की आकांक्षा से क्रोध में 
भर कर पहले मुझे ललकारा। उसकी उस ललकार को सुनकर में 
नृपालय से बाहर निकला । यह मेरा भाई, जो वस्तुतः क्रूर निकला, 
तरन्त मेरे साथ हो लिया। वह मह्दावली रात में एक दूसरे के | 
साथ मुमको आते देखकर तुरन्त भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ 
और हम दोनों को समीप ही पहुँचे देखकर सरपट दौड़ा और एक 
बड़ी गुफा में घुस गया । मैंने यह देखकर कि दुश्मन अतिभयानक 
विशाल गुफा मै घुस गया है, मैंने अपने भाई से, जोकि पीछे ऋर 
सिद्ध हुआ, यह कहा कि 'ऐ भाई! शत्रुको बिना मारे में नगरीको नहीँ 
लौट सकता, इसलिए जब तक मैं उसे मार न लू, तब तक तुमने 
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बिलद्वारि प्रतीक्ष स्वं -यावदेनं निहन्म्यहम्‌ । १८ 
स्थितोऽयमिति मत्वाऽहं प्रविष्टस्तु ' दुरासदम्‌ । 
तं मे मार्गयतस्तत्र गतः संवर्सरस्तदा ॥१६॥ 
स तु दृष्टो मया शत्रुरनिर्वेदाङ्गयावहः । 
निहतश्च मया सद्यः स सर्वे: सह वन्धुभिः ॥२०॥ 
तस्यैव च प्रवृत्तेन रुधिरोघेण तद्विलम्‌ । 
पूर्णमासीद्‌ दुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूतले ॥२१॥ 
सूदयित्वा तु तं शात्रु' विक्रान्तं तमहं सुम्‌ । 
निष्क्रामं नेह पश्यामि बिलस्य पिहितं मुखम्‌ ॥२२।। 
विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुनः । 
यतः प्रतिवचो नास्ति ततोऽहं श्रशदुःखितः ॥२३॥ 
पादप्रहारस्तु मया बहुभिः परिपातितम्‌ । 


बिल-द्वार पर ठहरकर चोकसी रखना ।?? यह बाहर ठहरा हुआ है, यह 
सममकर में गुफ़ा में प्रविष्ट हो गया । परन्तु सुगमता से पकड़ में 
न आने बाले दुश्मन को ढू'ढते २ वहां मुझे बहुत देर लग गयी। 
परन्तु अन्त मे सेने निराश न होकर उस भयानक शत्र को देख 
लिया, और तुरन्त मैंने उसे सभी बन्धुयों सहित मार डाला। 
मायावी के मारे. जाने पर उसने भूतल पर पड़े जो घोर गजेन 
किया, उससे उसके मुह से खून का फौव्वारा छूटा और उससे 
विल-द्वार भर गया तथा मागे रुक सा गया । उस शत्रु को मार 
कर जब में लोटा तो क्या देखता हूँ कि वह निकलने का मागे 
खला नहीं, अपितु बिल का मुख ढका हुआ है । में बार बार 

सुमीव ! सुप्रीव ! बहुत चिल्लाया, परन्तु जब कोई उत्तर नहीं 
मिला तो में बहुत ज्यादा दुःखी हुआ। तब मैंने देर तक पांव 
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ततोऽहं तेन निष्क्रम्य पथा पुरमुपागतः ॥२४॥ 
तत्रानेनास्मि संरूद्धों राज्यं सगयतात्मनः । 
सुग्रीवेण नृशंसेन विस्मृत्य भ्रातृसोहृदम्‌ ॥२५॥ 
एवसुक्स्वा तु मां तत्र वस्त्रेणेकेन वानरः । 
तदा निर्वासयामास वाली विगतसाध्वसः ॥२६।। 
तेनाहमपविद्धश्च हृतदारश्च राघव । 
तद्भयाञ्च महीं सवां ऋरान्तवान्सवनाणेवाम्‌ ॥२ण॥ 
ऋष्यमूकं गिरिवरं भायाहरणदुःखितः । 
प्रविष्टोऽस्मि दुराधषे वालिनः कारणान्तरे ॥२८॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं वेरानुकथनं महत्‌ । 


मार २ कर उस शिला को दूर फेंका, और फिर कहीं में उस मागे 
से बाहर निकल कर नगर में पहुँचा हूँ। इससे आप जान गए 
होंगे कि किस प्रकार इस क्रूर सुप्रीव- ने भाई के प्रेम को भुलाकर 
सिर्फ अपने लिए राज्य पाने की तलाश से सुरे वहां गुफा के अन्दर 
बन्द कर दिया था ।? ध 

वहां सभा के अन्दर मुझे ऐसा बता कर वानर वाली ने 
निर्भीकतापूर्वक मुझे एक कपड़े के साथ राज्य से बाहर निकाल 
दिया । राघव ! इसप्रकार उसमे मुझे सताकर राज्य से निवासित 
भी कर दिया और मेरी पत्नी भी छीन ली। उसके भय से मारे २ 
मैंने वन और समुद्र सद्दित सारी भूमि छान डाली, और अन्त में 
मैं भार्या-हरण से दुखत होकर इस. ऋष्यमूक नामी उत्तम पवत 
पर आ गया, क्योंकि कारण-विशेष के रहते हुए वाली का यहां 
प्रवेश निषिद्ध है । राघव ! मैंने संपूणतः आपको इस महावैर का 
कारण क्रमशः बतला दिया दै। अब आप ही देखिये कि किस- 
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अनागसा मया प्राप्तं व्यसनं पश्य राघव ॥२६।। 
वालिनश्च भयात्तस्य सरवलोकभयापह । 
कतु महसि मे वीर प्रसादं तस्य निम्रहात्‌ ॥३०॥ 
एवमुक्तः स तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मसंहितम्‌ । 
वचनं वक्तुमारेभे सुग्रीवं प्रहसन्निव ॥३१॥ 
अमोघाः सूरयेसंकाशा निशिता मे शारा इमे । 
तस्मिन्वालिनि दुवृ त्ते पतिष्यन्ति रुपान्विताः ।।३२॥ 
यावत्तं नहि पश्येयं तव भार्यापहारिणम्‌ । 
तावत्स जीवेत्पापात्मा वाली चारित्रदूषकः ॥३३॥ 
आत्मानुमानात्पश्यामि मग्नस्त्वं शोकसागरे । 
त्वामहं वारयिष्यामि बाढं प्राप्स्यसि पुष्कलाम्‌ ॥।३४॥। 


प्रकार मैंने निरपराध ने यंह कष्ट पाया है। सब के भयों को दूर 
करने वाले वीर राम ! आप मुझे वाली के भय तथा अत्याचार से 
सुक्त कराइए ।?? 
धर्मज्ञ तेजस्वी राम को जब इसप्रकार कद्दा गया, तो 
उन्होंने हंसते हुए धर्मयुक्त बात सुग्रीव से कहनी प्रारम्भ की-- 
“सुग्रीव ! देखो, ये मेरे सुर्यसमान वाण कितने तीखे हैं। ये 
खाली कभी नहीं जाते। ये अत्याचारी वाली पर क्रोध में भर 
कर पड़ेंगे। जब तक में आपकी भार्या को हरने वाले वाली को 
नहीं देख पाता, तभी तक वह चरित्रभ्रष्ट पापी जीवन धारण कर 
ले। में अपने से अनुमान करके अनुभव कर रहा हूँ कि किस 
प्रकार आप शोक सागर में डूबे हुए हैं। में आपको तराऊंगा। 
आप अतिशय प्यारी पत्नी, ओर उत्कृष्ट राज्यलच्मी, दोनों को 
प्राप्त करेंगे ।?? 
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तस्य तद्ठचनं श्रुस्वा हृषपौरुषवर्धनम्‌ । 
सुम्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
असंशयं प्रज्वलिते स्तीच्णेमेमातिगेः शरेः । 
स्वं दहेः कुपितो लोकान्युगान्त इव भास्करः ॥२॥ 
वालिनः पोरुषं यत्तद्‌ यच्च वीर्य धृतिश्च या । 
तन्ममैकमनाः श्रृत्वा विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥३॥ 
समुद्रात्परिचिमातपूव दक्षिणादपि चोत्तरम्‌ । 
क्रामत्यञ्ुदिते सूर्ये वाली व्यपगतक्लमः ॥४॥ 
अग्राण्यारुह्य शैलानां ` शिखराणि महान्त्यपि । 


दुन्दुभि से वालि का युद्ध ओर मतङ्ग-शाप 


हषे और बल को बढ़ाने वाले राम के वचन को सुनकर 

सुग्रीव बड़ा प्रसन्न हुआ ओर इस प्रकार बढ़िया बात बोला-- 

“वीर ! निस्सन्देह आप तीखे ममेभेदी प्रदीप्त वाणां से, कुपित 
होने पर, दुनिया को दग्ध कर सकते हैं, जैसे कि सृष्टि के अन्त- 
काल में सूर्ये दुनिया को दग्ध कर देता है । परन्तु, वालि का 
जो पौरुष है, जो पराक्रम है; तथा जो धेय हे, वह मेरे से 
एकमन होकर सुनिए, और फिर उसके बाद ,जो करना हो 
कीजिए? 

“राम ! वालि थकान के बिना सूर्योदय से पूवे २ पश्चिम 
समुद्र से लेकर पूवे समुद्र तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक 
चक्कर काट आता है। उसमें पराक्रम इतना दै कि वह पहाड़ 
की चोटियां पर चढ़ कर उनकी शिखरवर्ती बड़ी २ चट्टानों को 
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ऊध्वमुत्पात्य तरसा प्रतिगृह्णाति वीयेवान्‌ ॥५॥ 
बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा द्र माः । 
वालिना तरसा भग्ना बलं प्रथयतात्मनः ॥३॥ 
महिषो दुन्दुभिर्नाम कैलाशशिखरप्रभः । 
बलं नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान्‌ ॥७॥ 
स वीर्योत्सेकदुष्टात्मा वरदानेन मोहितः । 
जगाम स महाकाय: समुद्र सरितां पतिम्‌ ॥८॥ 
~ ऊमिमन्तमतिक्रम्य सागरं रत्नसंचयम्‌ । 
जगाम तां पुरीं तस्य क्रिष्किन्धां वालिनस्तदा॥६॥ 


ततस्तु द्वारमागम्य किष्किन्धाया महाबलः । 
ननदै कम्पयन्भूमि दुन्दुभिदु न्दुभियेया ॥१०॥ 


जोर से ऊपर उछाल कर गेंद की तरह फिर पकड़ लेता दै। 
वालि ने अपना बल दर्शाने के लिए वनों में विविध प्रकार के 
मजबूत पेड़ों को एकदम उखाड़ फेंका है । 


राम ! कैलाश पर्वत जैसा ऊंचा, भारी-भरकम, भेंसे का भैंसा 
एक दुन्दुभि राक्षस था । वह पराक्रमी अपने में हजार द्वाथियों 
का बल रखता था। वह बढ़े हुए पराक्रम के कारण बड़ा अत्या- 
चारी हो गया, और वरदान से अन्धा बन गया । वह विशालः 
काय राक्षस समुद्रतट पर गया और बड़ी २ लहरियों वाले रत्नों 
के भएडार उस समुद्र को पार करके वालि की किष्किन्धा नगरी 
पर जा चढ़ा। तब महाबली दुन्दुभि ने किष्किन्धा के द्वार पर 
पहुँच कर, भूमि को कंपाते हुए, इतनी जोर से ललकार लगाई 
कि मानो नगाड़ा बज - उठा दो। उस समय वालि अन्तःपुर में 
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अन्तःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दममर्षणः । 
निष्पपात सह स्न्नीभिस्ताराभिरिब चन्द्रमाः ॥११॥ 
मितं व्यक्ताक्वरपदं तझुवाच स दुन्दुभिम्‌ । 
हरीणामीश्वरो वाली सर्वेषां वनचारिणाम्‌ ॥१२॥ 
किमर्थे नगरद्वारमिदं रुद्ध्वा विनदेसे । 
दुन्दुभे विदितो मेऽसि रक्ष प्राणान्महाबल ॥१३॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीसतः । 
उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात्संरक्तलोचनः ॥१४॥ 
न ववं स्त्रीसन्निधो वीर वचनं वक्तुमहेसि । 
मम युद्ध प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते बलम्‌ ॥१४॥ 
अथवा धारयिष्यामि क्रोधमद्य निशामिमाम्‌ | 
गृह्यतामुदयः स्वैरं कामभोगेषु वानर ॥१६॥ 


था। वह इस ललक्रार को सहन न करके उसे सुनते ही तारा 
आदि स्त्रियों के साथ एकदम बाहर निकला, जैसे कि ताराओं 
के साथ चन्द्रमा आकाश में निकला करता है। बाहर निकल कर 
सभी वनवासी वानरों के राजा वालि ने प्ररिमित ओर स्पष्ट 
शब्दों में दुन्दुभि को कहा-तुम इस नगर-द्वार को रोक कर क्यों 
गरजते हों ? महाबली ढुन्दुभि ! में तुम्हें जानता हुं, तुम अपने 
प्राणं को वचाओ | 

वानरराज बुद्धिमान्‌ वालि के कथन को सुनकर दुन्दुभि की 
आँखें मारे क्रोध के सुखे हो गई और बोला--“वीर ! तुम्हें स्त्री 
के सामने ऐसी शेखी नहीं बघारनी चाहिए। तुम मेरे साथ 
आज युद्ध करो, तब में तुम्हारा बल जानू'गा। अथवा, वानर ! 
आज की रात में अपने क्रोध को थांमे रखता हूँ, तुम सूर्योदय 
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सदृषटां कुरु किष्किन्धां कुरुष्वात्मसमं पुरे । 
क्रीडस्व च समं स्त्रीमिरहं ते दपेशासनः ॥१७॥ 
यो हि मत्तं प्रमत्तं वा भग्नं वा रहितं कुशम्‌ । 
हन्यात्स भ्रणहा लोके त्वद्विथं मदमोहितम्‌ ॥१८॥ 
स प्रहस्याब्रवीन्मन्दं॑ क्रोधात्तमसुरेश्वरम्‌ । 
विस्रज्य ताः स्त्रियः सर्वास्ताराप्रश्तिकास्तदा ।।१६॥ 
मत्तोऽ्यामति मा मंस्था यद्यमीतोऽसि संयुगे । 
मदोऽयं संग्रहरेऽस्मिन्‌ वीरपानं समथ्येतामू ॥२०। 
तमेवमुक्त्वा संक्रद्धो मालाझुरित्तप्य काञ्चनीम्‌ । 
पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥२१॥ 


तक का काल कामभोगों में रमने के लिए ले लो। किष्किन्धा 
को जी भर कर देख लो, नगर में अपना उत्तराधिकारी नियत 
कर दो, और स्त्रियां के साथ हुँस-खेल लो, में तुम्हारे दपं को 
चूर करने के लिए आया हूँ । क्‍योंकि जो क्षत्रिय नशे में चूर को, 
असावधान को, टूटे हथियार वाले को, शस्त्रहीन को, कमजोर 
को, या तुम्हारे जैसे स्त्रियों में रम रहे को मारता है, वह 
दुनिया में गर्भ-हत्यारा बनता है। इसलिए अभी सें तुम्हें नहीं 
मार रहा, आज की तुम्हें में छुट्टी दे रहा हूं, तुम तय्यारी 
कर लो ।? 


इस पर वालि ने तारा आदि स्त्रियों को दूर कर दिया 
और हंस कर उस राक्षसराज दुन्दुभि से क्रोधपूवेक बोला--“श्ररे ! 
यह नशे में चूर दे, ऐसा मत सममो, श्रपितु यदि तुम रणाङ्गन में 
भयरहित हो तो इस नशे को ही इस युद्ध में वीर-पान 
सममो ।” दुन्दुभि को क्रोधपूवेक ऐसा कहकर वालि ने महेन्द्र 
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तयोऽस्तु क्रोधसंरम्भात्‌ परस्परजयैषिणोः । 
युद्धः समभवद्‌ घोरं दुन्दुभेवालिनस्तथा ॥२२॥ 
अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रमः । 
मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिः शिलाभिः पादपैस्तथा ॥२३॥ 
परस्परं घ्नतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा । 
आसीद्वीनोऽसुरो युद्धो शक्रसुनुव्यवर्धत ॥२४॥ 
तं तु दुन्दुभिमुद्यम्य धरण्यामभ्यपातयत्‌ । 
युद्धो प्राणहरे तस्मिन्निष्पिष्टो दुन्दुभिस्तदा ॥२५॥ 
स्रोतोभ्यो बहु रक्त तु तस्य सुख्ाव पास्यतः । 
पपात च महाबाहुः कितो. पञ्चस्वमागतः ॥२३॥ 
तं तोलयित्वा बाहुभ्यां गतसत्त्वमचेतनम्‌ । 


पिता द्वारा दी हुईं सोने की माला को उतार कर रख दिया ओए 
युद्ध के लिए डट गया। 
तब एक-दूसरे को जीतने की इच्छा रखने वाले उन दोनों 
दुन्दुभि ओर बालिका क्रोध की प्रबलता के कारण घोर युद्ध 
हुआ । बालि ने इन्द्र समान पराक्रमी बनकर मुक्ता से, घुटनों 
से, पाशं से; पत्थरों से, और बृक्षों से युद्ध लड़ा । एवं वालि 
तथा दुन्दुभि एक-दूसरे को मार रहे थे कि युद्ध में राक्षस कमः 
जोर पड़ गया, और शक्र का पुत्र वालि प्रबल हो गया। वालि 
ने प्राण हरने वाले उस युद्ध में दुन्दुमि को ऊपर उठा कर पृथ्वी 
पर पटक दिया और कुचल दिया । जमीन पर पटकते ही मुख आदि 
छिद्रों से उसका बहुत खून बहा, और वह बाहुयें फेलांकर पृथ्वी 
पर लेट गया तथा मर गया। मरने के बाद वालि ने बाहुओं से 
तोल कर उसे बड़े जोर के साथ एक ही झटके में एक योजन 
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चिक्षेप वेगवान्‌ वाली वेगेनेकेन योजनम्‌ ॥२७॥ 
तस्य वेगप्रविद्धस्य वक्रात्ततजबिन्दवः । 
प्रपेतुमारुतोत्क्िपता मतङ्गस्याश्रमं प्रति ॥२८॥ 
तान्दृष्टा पतितांस्तत्र मुनिः शोशितविग्रुषः । 
क्रुद्धस्तस्य महाभाग चिन्तयामास को न्वयसू ।।२६॥ 
येनाहं सहसा सृष्टः शोणितेन दुरात्मना । 
कोऽयं दुरात्मा दुबु द्विरकृतात्मा च वालिशः ॥३०॥ 
इत्युक्त्वा स विनिष्क्रम्य ददृशे मुनिसत्तमः । 
महिषं परवेताकारं गतासुः पतितं भुवि ॥३१॥ 
स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हि तत्‌ । 
उत्ससर्ज महाशापं क्षेप्तारं वानरं प्रति ॥३२॥ 
इह तेनाप्रवेष्टव्यं प्रविष्टस्य बधो भवेत्‌ । 


की दूरी पर फेंक दिया। वेगपूर्वक फेंकने से उसके मुख से 
निकली खून की बू'दें हवा से उड़ कर मतङ्ग ऋषि के आश्रम में 
जा पड़त महाभाग ! वहाँ गिरी हुई इन खून की बू'दों को देख 
` कर मुनि को बड़ा क्रोध आया, और उसके विषय में सोचने लगे 
कि यह कौन दै जिस दुरात्मा ने मेरे ऊपर सहसा खून फेंका है? 
वह कोन दुरात्मा, दुबु डि, नीच और मूख दै ? 
ऐसा कहकर सुनिश्रेष्ठ ने बाहर निकल कर देखा तो क्या 
दीख पड़ा कि एक पहाड़ का पहाड़, मरा हुआ, भैंसे-जैसा राक्षस 
भूमि पर पड़ा हुआ दै। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया 
कि यह काम वालि का किया हुआ दै। और, इसलिए मुर्दे को 
इधर फेंकने वाले वानर को उन्होने महाशाप दिया कि “अच्छा, 
आगे से वह इस आश्रम में. प्रविष्ट नहीं. हो सकेगा । ओर यदि 
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वनं मत्संश्रयं येन दूषितं  रुधिरस्रवैः । 
क्षिपता पादपाश्चेमे सम्भग्नाश्चासुरीं तनुम्‌ ।३३॥ 
समन्तादाश्रमं पूणं योजनं मामकं यदि । 
आक्रमिष्यति दुबु द्विव्येकतं स न भविष्यति ॥३४॥ 
ये चास्य सचिवाः केचिस्संश्रिता मामकं वनम्‌ । 
न च तैरिह वस्तव्यं श्रुत्वा यान्तु यथासुखम्‌ ॥३४॥ 
तेऽपि वा यदि तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपि ध्र वम्‌॥३६॥ 
ततस्ते वानराः श्रुत्वा गिरं सुनिसमीरिताम्‌ । 
निश्‍चक्रमुवेनात्तस्मात्‌ तान्दृष्टा वालिरन्रवीत्‌ ॥३७॥ 
कि भवन्तः समस्ताश्च मतङ्गवनवासितः । 
मत्समीपमनुप्राप्ता अपि स्वस्ति वनोकसाम्र । ३८) 
प्रविष्ठ हुआ तो मार डाला जावेगा, क्योंकि उसने मेरे वसने के 
वन को खून के कतरों से दूषित कर दिया है। और फिर उसने 
राक्षस के शरीर को फैंकते हुए ये वृक्ष भी तोड़ डाले हैं, इसलिए 
यदि वह सेरे आश्रम के चारों ओर पृरे एक योजन तक भी 
आवेगा, तो वह दुबुद्धि निश्चय से जीवित न रह पावेगा । ओर 
जो कोई इसके साथी लोग मेरे वन में टिके हुए हैं, उन्हें भी यहां 
नहीं रहना चाहिए । वे मेरी इस बात को सुनकर आराम से चले 
जावें । वे भी यदि यहां ठहरते हैं तो निश्चय से उन्हें भी में सदा 
के लिए सुला दू'गा ।” 
तब वानर लोंग सुनि के वचनां को सुनकर उस वन से 
निकल गए । उनको देखकर वालि बोला-- “आप सब मतङ्ग-वन- 
वासी लोग मेरे पास क्यों आए हैं? वनवासियों का कुशल तो 
दै?” तब सोने की माला को धारण किए वालि से उन सब 
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ततस्ते कारणं सवं तथा शापं च वालिनः । 
शशंसुर्वानराः सर्वे वालिने हेममालिने ॥३६॥ 
एतच्छु स्वा तदा वाली वचनं वानरेरितम्‌ । 
स महर्षि समासाद्य याचते स्म कृताञ्जलिः ॥४०॥ 
महर्षिस्तमनाद्ृत्य प्रविवेशाश्रमं प्रति । 
शापधारणभीतस्तु वाली विह्वलतां गतः ॥४१॥ 
ततः शापभयाद्धीती ऋष्यमूकं महागिरिम्‌ । 
्रवेष्टु' नेच्छति हरिद्र ष्ठु' वाऽपि नरेश्वर ॥४२॥ 
तस्याप्रवेशं ज्ञात्वाहमिदं राम महावनम्‌ । 
विचरामि सह्दामात्यो विषादेन विवजितः ॥४१॥ 
एषोऽस्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः सम्प्रकाशते । 
वीर्योस्सेकान्निरस्तस्य गिरिकूटनिभो महान्‌ ॥४४॥ 


वानर लोगों ने कारण सहित उन्हें ( अर्थात्‌ वालि को ) मिले शाप 


की बात बतलाई । वालि वानरों से शाप की वात सुनकर महर्षि 
के पास पहुंचा ओर हाथ जोड़ कर क्षमा-याचना करने लगा । परन्तु 
महर्षि वालि की तरफ बिना मुख किए ही आश्रम की ओर चल 
दिए । इस पर वालि शाप के भय से व्याकुल हो उठा । पुरुषोत्तम ! 
बस तभी से शाप-भय से डरा हुआ वालि महागिरि ऋष्यमूक में 
न केवल आने की इच्छा ही नहीं करता, अपितु उधर देखना 
तक नहीं चाहता । राम ! इस कारण महावन में वालि के न आ 
सकने को जानकर में यहाँ निर्भय. होकर अमात्यां सहित विचर 
रहा हूं । देखिये, यह बलाधिक्य के कारण वालि द्वारा दूर फेके 
गए दुन्दुभि की हड्डियों की ढेरी दीख पड रही है, जोकि पवंतकूट 
के समान बड़ी दे । 
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इमे च विपुलाः सालाः सप्त शाखावलम्बिनः । 
यत्रेकं घटते वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥४५॥ 
एतदस्यासमं वीयं मया राम प्रकाशितम्‌ । 
कथं तं वालिनं हन्तु. समरे शक्ष्यसे नृप ॥४६॥ 
तथा ब्रुवाणं सुम्रीवं ब्रहसँल्लद्मणोऽन्रवी त्‌ । 
कस्मिन्कमोणि निवृत्ते श्रददध्या वालिनो वधम्‌ ॥४७॥ 
तमुवाचाथ सुग्रीवः सप्त सालानिमान्पुण । 
एवसेकेकशो वाली विव्याधाथ स चासकृत्‌ ।॥ ४८ 
रामो निदारयेदेषां बाणेनेकेन च द्र मम्‌ । 
वालिनं निहतं मन्ये दृष्टा रामस्य विक्रमम्‌ ॥४६॥ 


देखिए, ये सात बहुत बड़े साल के पेड़ हैं, जिनकी शाखायें 
चारों ओर फैली हुई हैं । इन्हें बालि एकसाथ एक ही वार हिला 
कर इनके पत्ते भाड़ देने का सामर्थ्ये रखता है । राम ! मैंने बालि 
का यह अनुपम पराक्रम आपके समक्ष प्रकाशित कर दिया । 
राजन्‌ ! आप उस वालि को युद्ध में केसे मार सकेंगे १?” 

सुप्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण हंसा और बोला--'भाई ! 
बताओ, किस काम के कर देने पर तुम बालि के बध का विश्वास 
कर सकोगे ?? इस पर सुग्रीव लक्ष्मण से बोला-“भाई ! बालि 
ने पहले इन सात सालों में से प्रत्येक को एक-एक करके बांधा है, 
ओर वह भी अनेक वार, सों यदि राम इन सातों में से एक 
साल को एक ही वाण से चीर दें, तो में राम को पराक्रमी 
सममकर उन द्वारा बालि का मारा जाना मान लू'गा ।? 

सात सालों का बींधना व सुग्रीव-बाली-युद्ध 
सुम्रीव की इस सूक्ति को सुनकर महातेजस्वी राम ने उसके - 
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एतश्च वचनं श्रत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम्‌ । 
प्रत्ययार्थ महातेजा रामो जप्राह काझु कम्‌ ॥१॥ 

गृहीत्वा धङुर्त्रोरं शरमेकं च मानदः । 
सालमुद्दिश्य चिक्तेप पूरयन्‌ स खर्दिशः ॥२॥ 
स विसृष्टो बलवता बाणः स्वणंपरिष्कृतः 
भित्त्वा तालान्गिरिप्रस्थं सप्त भूमि विषेश ह ॥३॥ ॥ 
सायकस्तु मुहूर्तेन तालान्भित्वा महाजवः । 
निष्पत्य च पुनस्तूणं तमेव प्रविवेश ह ॥४॥ 
तान्दृष्टा सप्त निभिन्नान्सालान्वानरषुङ्गवः । 
रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः ॥५॥ 
स मूध्ना न्यपतदू भूमौ प्रलम्वीक्ृतभूषणः । 
सुग्रीवः परमप्रीतो राघवाय कुताञ्जलिः ॥६॥ 


विश्वास के लिए धनुष पकड़ा । मानदाता राम ने भयानक धनुष 
को लेकर, साल को लक्ष्य में करके, टंकारों से दिशायां को शु'जाते 
हुए एक वाण छोड़ा । बलवान्‌ रामचन्द्र द्वारा छोड़ा हुआ वह 
सुवणे-मणिडत चाण सातां सालों को छेद कर पहाड़ पर जा | 
लगा, ओर फिर वह वेगवान्‌ वाण मुहूते भर में उन सातों सालों | 
को चीरने के बाद उलट कर फिर उनके तरकश में आ पहुंचा । 
इस पर वानरराज सुग्रीव राम के शर-वेग से उन सातों सालों 
को छिदे हुए देखकर अत्यन्त आइचये-चकित हुआ । वह मूर्धा- 
सहित साष्टाङ्ग राम के चरणों में भूमि पर लेट गया, जिस से 
उसके गले में पड़े आभूषण लम्बायमान हों गए। तत्पश्चात्‌ 
परमप्रीत सुग्रीव उठा, ओर राम के उस अदूभुत कम से प्रसन्न 
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चोवाच धमंज्ञं कमणा तेन हर्षित: । 
रामं सवास्त्रविदुषां श्रेष्ठं शूरमवस्थितम्‌ ॥७॥ 
सेन्द्रानपि सुरान्‌ सर्वास्त्वं बाणे: पुरुषर्षभ । 
समथः समरे हन्तु' किं पुनवालिनं प्रभो ॥८॥ 
येन सप्त महाताला गिरिभूमिश्च दारिता । 
बाणेनेकेन काङुस्स्थ स्थाता ते को रणाम्रतः ॥|६॥। 
अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम । 
सुहृदं त्वां समासाद्य महेन्द्रवरुणोपमम्‌ ।१०।। 
तमद्य व प्रियाथ मे वेरिणं ्रातुरूपिणम्‌ । 
वालिनं जहि काकुत्स्थ मया बद्धोऽयमञ्जलिः ।।११।। 
ततो रामः परिष्वञ्य सुमरीवं प्रियद्शनम्‌ । 
प्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुगतं वचः ॥१२॥ 


में श्रेष्ठ शूर निकले राम से बोला-- 
“ऐ पुरुषोत्तम प्रभु ! आप तो वाणों द्वारा इन्द्र सहित 
समस्त देवों को भी युद्ध में मार डालने में समर्थ हैं, फिर बाली 
को तो क्या बात है। काकुत्स्थ ! जिन्होंने एक ही वाण से सात 
महासाल तथा पहाड़ की भूमि छेद दी, उनके आगे रण में कौन 
ठहर सकता है? महेन्द्र तथा वरुण के समान आपको मित्र 
पाकर आज मेरा शोक दूर हो गया, और आज मुझे परम प्रसन्नता 
परास हुई हे । काकुत्स्थ ! सो मेने आपके श्रागे ये हाथ जोड़ रखे 


दुश्मन बाली का बघ कीजिए ।? 
तब महाप्राश्च राम प्यारे सुम्रीव का आलिंगन करके लक्षमण 


२७५ 


` होकर उनके समक्ष हाथ जोड़ कर धर्मन्न तथा समस्त अस्त्रवेत्तायों 


» आप मेरी प्रसन्नता के लिए आज ही भाई के रूप में मेरे 
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अस्मादू गच्छाम किष्किन्धां ज्षिप्रं गच्छ र्वमप्रतः । 

गरवा चाह्वय सुग्रीव वालिनं श्राठुगन्धिनम्‌ ॥१३॥ 

सर्वे ते त्वरितं गस्त्रा किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌ । 

बृक्षेरात्मानमाबृत्य ह्यतिष्ठम्‌ गहने वने ॥१७॥ 

सुग्रीवोऽप्यनदद्‌ घोरं वालिनो ह्वानकारणात्त । 

गाढं परिहितो वेगान्नादैमिन्दन्निवास्बरम्‌ ॥१५॥ 

तं श्रुत्वा निनदं भ्रातुः क्रुद्ठो वाली महावलः । 

निष्पपात सुसंरब्धो भारकरोऽस्ततटादिव ॥१३॥ 

ततः सुतुसुलं युद्धः वालिसुग्रीवयोरभूत्‌ । 

गगने ग्रहयोर्घोर॑ बुधाङ्गारकयोरिव ।।१७।। 

तलेरशनिकल्पैश्च वञ्नकल्पैश्च सुष्टिभिः । 
सहित बोले-“सुप्रीव ! अच्छा, हम लोग यहां से किष्किन्धा 
नगरी को चलते हैं, तुस शीघ्र आगे चलो ओर भाई कहलाने वाले 
बाली को ललकारो |? ; 

तब वे सब बाली की नगरी किष्किन्धा शीघ्र पहुँचे और 
अपने को गहन वन में वृक्षों की ओट में करके बेठ गए । सुग्रीव 
ने भी लंगोट कस कर ऊंची ललकारों के साथ आकाश को फाडते 
हुए बाली को बुलाने के लिए ललकारा। महावली बाली भाई की 
ललकार को सुनकर क्रोध में भरा और झटपट अस्ताचल से 
उतरे सूर्य की तरह बाहर निकला। तब बाली और सुम्रीव में 
ऐसा घोर युद्ध हुआ कि मानो आकाश में बुध और मंगल प्रद 
में भयानक युद्ध हो रहा हो। युद्ध में दोनों भाई क्रोध में पागल 
हुए २ एक-दूसरे कों अशनि-तुल्य पाद-प्रहारों और वञ्रसमान 
मुक्कों से मारने लगे । तब हाथ में धनुष लिए राम ने उन दोनों 
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जघ्नतुः समरेऽन्योन्यं आतरो क्रोधमूच्छितो ॥१८॥ 
ततो रामो धनुष्पाणिस्ताबुभो समुदैक्षत । 
अन्योन्यखद्ृशो वीरावुभो देवाविवाश्रिनो ॥१६॥ 
यन्नावगच्छत्सुग्रोवं वालिनं वाऽपि राघवः । 
ततो न कृतवान्बुद्धि मोक्तुमन्तकरं शरम्‌ ॥२०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुम्रीवस्तेन वालिना । 
अपश्यन्‌ राघवं नाथमृष्यमूकं प्रदुद्र वे ॥२१॥ 
क्कान्तो रुधिरसिक्ताङ्गः प्रहारेजजरीकृतः । 
वालिनाउमिद्र तः क्रोधास्रविवेश मह्दावनम्‌ ॥२२॥ 
तं प्रविष्टं वनं दृष्टा वाली शापभयात्ततः । 
मुक्तो ह्यसि त्वमित्युक्त्वा स निवृत्तो महावलः॥२३॥। 
राघवोऽपि सह्‌ भ्रात्रा सह चेव हनूमता । 


को देखा कि वे दोनों वीर अश्विनीकुमार देवों के समान 
बिलकुल एक-जैसे हैं, जिस से राम इन दोनों में कौन सुग्रीव हे 
ओर कौन बाली है, यह नहीं पहिचोन सके। इसलिए राम ने 
जीवन का अन्त करने वाले वाण को छोड़ना ठीक नहीं सममा । 
इसी बीच सुग्रीव बाली द्वारा घायल हो गया, ओर वह नाथ रास 
कों न देखकर ऋष्यमूक की ओर भाग गया। वह थक गया था, 
रुधिर से समूचा शरीर भीगा पड़ा था, और प्रहारां से व्याङुल 
था। बाली ने क्रोध पूवंक उसका पीछु£ किया, परन्तु वह 
ऋष्यमूक-पर्वेत के महावन में घुस गया। तब महाबली वाली 
उसे वन में चला गया देखकर शाप के भय से “अच्छा, तुम्हे 
मैंने छोड़ दिया? ऐसा कहकर पीछे लौट पड़ा। 

राम भी भाई ओर हनुमान सहित उसी वन में पहुंच 
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तदेव वनमागच्छत्‌ सुप्रीवो यत्र वानरः ॥२४॥ 
त॑ समीच्यागतं रामं सुग्रीवः सहलक्ष्मणम्‌ । 
हीमान्‌ दीनमुवाचेद॑ वसुधामवलोकयन्‌ ॥२४॥ 
आह्वयस्वेति मामुक्त्वा दशयित्वा च विक्रमम्‌ । 
वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतम्‌ ॥२६॥ 
तामेव वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः । 
वालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो ब्रजे ।२७।। 
तस्य. चैवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
करुणं दीनया वाचा राघवः पुनरत्रवीत्‌ ॥२५॥ 
सुग्रीव श्रूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम्‌ । 
कारणं येन बाणोऽयं स मया न विसर्जितः ॥२६॥ 
अलङ्कारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन च । 


गए यहां कि वानर सुग्रीव आ गया था । सुग्रीव ने लक्ष्मण सहित 
राम को समीप आये देखकर, लज्जित होकर नीचा मु'ह किए, 
दीन भाव से कहा-“ललक्रार लगायो, ऐसा मुझे कहकर, और 
अपने विक्रम को भी दशां कर, फिर मुझे शत्रु से पिटवा दिया, 
महाराज ! आपने यह क्या किया ? राम ! आपको मुझे असली 
'बात उसी समय बतला देनी चाहिए थी कि में बाली को नहीं 
मारू गा, तो मैं यहां से जाता ही नहीं ।” 

करुणा पूवेक दीन वाणी से महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने 
पर राम बोले--“प्यारे सुप्रीव ! क्रोध मत करो, कारण सुनो, 
जिस से मैंने यह वाण नहीं छोड़ा । सजाबट से, वेष से, कद से, 
तथा चेष्टा से, सुम्रीव ! तुम और बाली दोनों परस्पर में एक जैसे 
दीख पड़ते थे। आवाज से, कान्ति से, दृष्टि से, पराक्रम से, 
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स्वं च सुग्रीव वाली च सदृशो स्थः परस्परम्‌ ।।३०॥ 
स्वरेण वर्चसा चेव प्रेक्षितिन च वानर । 
विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्ति वां नोपलक्षये ।।३१॥ 
ततोऽहं रूपसादृश्यान्‌ मोहितो वानरोत्तम । 
नोत्सजामि महावेगं शरं शत्रनिवहेणम्‌ ॥३२॥ 
जीवितान्तकरं घोरं साद्ृश्यात्त विशङ्कितः । 
मूलघातो न नौ स्याद्धि द्योरिति कृतो मया ॥३३॥ 
तवयि वीर विपन्न हि अज्ञानाज्ञाघवान्मया । 
मोह्य' च मम बाल्यं च ख्यापितं स्यात्कपीश्वर ।!३४॥ 
दत्ताभयवधो नाम पातकं सहदड्ूतम्‌ । 
अहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी ॥३५॥ 
त्वदधीना वयं सर्वे वनेऽस्मिञछ्रणं भवान्‌ । 
तस्माद्यु ध्यस्व भूयस्त्वं मा मा शङ्कीश्च कुर ॥३६॥ 


ओर बातचीत से भी मुभे तुम दोव्रों का भेद नहीं मालूम पड़ा । 
इसलिए वानरश्रेष्ठ ! में इस रूप-साद्ृश्य के कारण कुछ निश्चय 
नहीं कर पाया । सुम्रीव ! इसी रूप-साहश्य से आशांकित होकर 
मैंने महावेगवान्‌ शत्र-नाशक जीवितान्तकारी भयानक वाण नहीं 
छोड़ा, कि कहीं मेरे से हम दोनों का समूल नाश ही न हो जावे । | 
चीर ! मेरी अज्ञानता से, या भेरी जल्दवाज़ी के कारण यदि हुम 
मारे जाते, तो वानरराज ! मेरी मूखेता और मेरे लड़कपन का 
सर्वत्र ढिढोरा पिटता। अतिरिक्त इसके, जिसको अभय प्रदान 
कर दिया हो, उसका बध कर देना बहुत ही आश्चर्यजनक पाप 
होता। सुग्रीव! मैं ओर लक्ष्मण, और सत्संगिनी सीता, हॅम 
तुम्हारे अधीन हैं, तुम इस वन में हमारा सहारा हो । 
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एतन्मुहूते तु मया पश्य वालिनमाहवे । 
निरस्तमिषुणैकेन चेष्टमानं महीतले ॥३७॥ 
अभिज्ञानं कुरुष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर । 
येन त्वामभिजानीयां इन्द्रयुद्धमुपागतव ॥१८॥ 
गजपुष्पीमिमां फुल्लासुत्पास्य शुभलक्षणाम्‌ । 
कुरु लक्ष्मण कण्ठेऽस्थ सुग्रीवस्य महात्मनः ॥३६॥ 
ततो गिरितटे जातामुत्पाख्य कुसुमायुताम्‌ । 
लक्ष्मणों गजपुष्पी तां तस्य कण्ठे व्यसजे यत्‌ ।४०॥ 
स तया शुशुभे श्रीमाँल्लतया कण्ठसक्तया । 
मालयेव बलाकानां ससंध्य इव तोयदः ॥५१॥ 
विश्राजमानो वपुषा रामवाक्यसमाहितः । 
जगाम सह रामेण किष्किन्धां पुनराप सः ।४२।। 


इसलिए वानर ! जावो, फिर युद्ध करो, शंका मत करो, मत करो । 
इस वार तुम देखोगे कि . किस प्रकार बाली युद्ध में मेरे एक वाण 
से भूतल पर लोटता हुआ पड़ा है। वानरराज ! तम अपनी कोई 
पहिचान रख लो, जिस से तुम दोनों के युद्ध में जूक पड़ने पर 
में तुम्हें पहिचान सकू' ।?? 


दमण ! इस सुन्दर खिली गज पुष्पी को उखाड़ कर 

इस सुग्रीव महात्मा के गले में डाल दो ।? 
राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने पर्वत के किनारे पेदा 
हुईं फूलों से भरी गजपुष्पी को उखाड़ कर सुग्रीव के गले में डाल 
दिया। गले में पड़ी उस लता से वह शोभावान्‌ ऐसा शोभायमान 
हुआ, जसे कि संध्याकालीन मेघ बगुलों की पंक्ति-माला से शोभाय- 
मान हुआ करता है। इस प्रकार शरीर से शोभायमान सुप्रीव राम- 
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ऋष्यमूकात्स धर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मशाग्रज:। 
जगास सह सुग्रीवो वालिविक्रमपालिताम ॥१॥ 
समुद्यम्य महच्चापं रामः काञ्चनभूषितम्‌ । 
शरॉश्चादित्यसंकाशान्गृहीत्वा रणसाधकान्‌॥२॥ 
अग्रतस्तु ययो तस्य राघवस्य महात्मनः । 
सुग्रीवः संहतग्रीवो लक्ष्मणस्य महाबलः ॥३॥ 
पृष्ठतो हनुमान्वीरो नलो नीलश्च वीर्यवान्‌ । 
तारश्चेव महातेजा हरियूथपयूथपः ॥४॥ 
सर्वे ते स्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌। 
वृक्षेरात्मानमाबुत्य व्यतिष्ठन्गहने वने ॥५॥ 


चन्द्र की बात से समाहित होकर राम के साथ पुनः किष्किन्धा 
की ओर आया । 
तारा का बाली को युद्ध में जाने से रोकना 

प्रस्थान करते समय लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा राम, 
सुप्रीव के सहित, ऋष्यमूक से, बाली के पराक्रम से परिपालित 
किष्किन्धा की ओर, सोने से विभूषित बड़े धनुष को उठा कर, 
तथा रण में सफलता पाने वाले सुर्यसमान प्रतापी वाणां को लेकर 
चले । इस रण-यात्रा में महात्मा राम के आगे तो गठीली गन 
वाला सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चला, और पीछे वीर हनुमान 
तथा पराक्रमी नल और नील, तथा वानरों का प्रधान सेनापति 
महातेजस्वी तार चला । 

इस प्रकार वे सब जल्दी से बाली की किष्किन्धा नगरी 
में पहुंचे, और अपने को बृत्तों की ओट में करके गहन वन में 
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विसाये सर्वतो दृष्टि कानने काननप्रियः। 
सुग्रीवो विपुलप्रीवः क्रोधमाहार॒यद्‌ भृशम्‌ ॥६॥ 
ततस्तु निनदं घोरं कुत्वा युद्धाय चाह्वयत्‌। 
परिवारैः परिवृतो नादेभिन्दन्निवास्बरम्‌ |७। 
अथ तस्य निनादं तं सुग्रीवस्य महात्मन: । 
शुश्रावान्तःपुर-गतो वाली भ्रातुरमषेण: ॥८॥। 
शब्दं दुमषेणं श्रुत्वा निष्पपात ततो हारिः । 
वेगेन च पढन्यासे्दारयन्निब मेदिनीम्‌ ॥६।। 
तं तु तारा परिष्वज्य स्नेहाद्‌ दर्शितसोहृदा । 
उवाच त्रस्तसंश्रान्ता हितोदकेमिदं वचः ।१०॥ 
साधु क्रोधमिमं वीर नदीवेगमिवागतम्‌ । 
शयनादुत्थितः काल्यं त्यज भुक्तामिव स्रजम्‌ ॥११॥ 


बैठ गए। तब सर्वप्रथम मोटी गईन वाले. वनों के प्यारे सुग्रीव 
ने वन में चारों ओर दृष्टि फिराकर अपने में अत्यधिक क्रोध 
भरा, और फिर घोर गजेना करके कि जिससे मानो आकाश फटा 
चला जा रहा था, साथियों को साथ लिये बाली को युद्ध के लिए 
ललकारा । अन्तःपुर में विद्यमान, भाई को न सहने वाले वाली ने 
सुग्रीव की उस गर्जेना को सुना । असह्य गेना को सुनकर वाली 
अन्तःपुर से इस वेग से बाहर निकला कि मानो उन पाद-प्रक्षेपों से 
भूमि फटी चली जा रही हो । तब डरी और घबराई हुई तारा ने 
स्नेह से प्रेम-परिपूरित हृदय को खोलकर प्रकट करते हुये पति 
का आलिंगन किया और परिणाम में हितकारी ये वचन कहे 
“वीर ! भलाई इसी में है कि आप नदी के वेग के समान 
आए हुए इस क्रोध को त्याग दें, जैसे कि सोते से उठकर रात को 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


किष्किन्धा कारड, ११ 


) 
जा 
~ 


काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि च वानर। 
वीर ते शत्रुबाहुल्यं फल्गुता वा न विद्यते ॥१२॥ 
सहसा तव निष्क्रामो सम तावन्न रोचते। 
श्रूयतामभिधास्यामि यन्निमित्तं निवायते ॥१३॥ 


पूवमापतितः क्रोधात्स त्वामाहयते युधि । 
निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः ॥१४॥ 
त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः । 
इहैत्य पुनराह्यानं शक्ञकां जनयतीव मे !;१५॥ 
दर्पेशश्‍च व्यवसायश्च याहशस्तस्य नदतः । 
निनादस्य च संरम्भो नेतदल्पं हि कारणम ॥१६॥ 


धारण की हुई माला प्रातःकाल छोड़ दी जाती है । वीर वानर ! 
यद्यापि आपका कोई प्रबल शत्र नहीं, ओर न कभी आपका क्रोध 
व्यथे जाता है, फिर भी आप सुप्रीव से युद्ध कल कीजिए, आज 
नहीं । क्योंकि आपका सहसा युद्ध के लिए बाहर निकलना मुझे | 
अच्छा नहीं जान पड़ रहा । में आपको क्यों रोक रही हूं, सुनिए 
में बतल्लाती हूँ-- 

पतिदेव ! सुग्रीव क्रोध करके पहले आया था, और उसने 
युद्ध के लिये आपको ललकारा था। तब उस पर टूटकर आपने 
उसे पछाड़ा ओर वह आपसे बुरी तरह पिटकर भाग गया था। 
इस प्रकार आपसे पछाड़े हुए और फिर विशेष कर पिटे हुए का 
यहाँ आकर पुनः आपको ललकारना मेरे अन्दर शंका को पैदा 
कर रहा है । गर्जना करते हुए का जैसा अभिमान है, और जैसा 
युद्ध-निश्चय है, तथा जैसा इस गजेना का वेग दै, उससे जान 
पड़ता दै कि इसका कोई छोटा कारण नहीं । यह जो सुग्रीव यहां 
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नासहायमहं मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम्‌ । 
अवष्टब्धसहायश्च यमाश्रित्येष गजेति ॥१७॥ 
प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिमांश्चेव वानरः । 
नापरीक्षितवीर्येण सुग्रीवः सख्यमेष्यति ॥१८॥ 
पूर्वमेव सया वीर श्रुतं कथयतो वचः। 
अंगद्रय- कुमारस्य वच्याम्यद्य हितं वचः ।।१६॥ 
अंगद्स्तु कुमारोऽयं वनान्तमुपनिर्गत: । 
प्रवृत्तिस्तेन कथिता चारैरासीन्निवेदिता ॥२०॥ 
अयोध्याधिपतेः पुत्रों शूरो समरदुजेयौ । 
इद्धवाकूणां कुले जातौ प्रस्थितो रामलक्ष्मणी ॥२१॥ 
ुप्रीवप्रियकामार्थ श्राप्ती तत्र दुरासदौ । 


आया है, में समझती हूँ इस्त वार वह अकेला नहीं आया, अपितु 
प्रबल सहायक को साथ लिये आया है, जिसके सहारे यह गरज 
रहा है | सुम्रीव बानर स्वभावतया बड़ा चतुर और बुद्धिमान दै, 
वह पराक्रम की परीक्षा बिना लिए किसी से सैत्री नहीं करता । 
वीर ! मैंने पहले ही, बातें करते हुए अङ्गदकुमार से सुना था; 
आज में वह हितकारी बात आपको बतलाती हूँ-- 

यह अङ्गदकुमार वन की दूसरी छोर तक निकल गया था । 
उसने यह बात मुझे वतलायी थी, जिसे कि गुप्त दूता ने उसे 
निवेदन किया था । वह वात यह कही थी कि अयोध्याविपति के 
इच््वाकुकुल में उत्पन्न-राम-लद्मण नामी दो शूर-वीर पुत्र वन 
आये हुए हैं, जिन्हें कि युद्ध में जीतना कठिन है। बे पराजित न 
होने वाले वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए वहां ऋष्यमूक में 
आए हुए हैं। 
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स ते भ्रातुहिं विख्यातः सहायो रणकमणशि॥२२॥ 
रामः परवलामर्दी थुगान्ताग्निरिवोत्थितः । 
निवासवृक्तः साधूनामापन्नानां परा गतिः॥२३॥ 
आतानां संश्रयश्चेव यशसश्चेक्रभाजनम्‌ । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो निदेशें निरतः पितुः॥२७॥ 
घातूनामिव शेलेन्द्रो गुणनामाकरो महान्‌। 
तत्वमो न विरोधस्त सह तेन महात्मना ॥२४॥ 
ठुजयेताप्रमेयेण  रामेण रणकमंसु। 
शूर वक्ष्यामि ते किचिन्न चेच्छाम्यभ्यसूयितुम्‌ ॥२६॥ 
श्रयतां क्रियतां चेव तव वच्ष्यासि यद्धितम्‌ । 
यौवराज्येन सुग्रीवं तूणं साध्वभिषेचय ॥२७॥ 


पतिदेव ! उनमें शत्रु-बल को कुचल डालने वाला, तथा उच्च 
उवालायों के साथ प्रज्वलित प्रलयकारी आग्नि के समान विख्यात 
राम रण-कार्य सें आपके भाई का सदायक है। वह राम साधु-जनों 
का आश्रय- दाता, आपत्ति-्रस्तों का रक्षक, पीड़ितों का सहारा, 
और यश का एकमात्र भाजन है । वह ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न है, 
पिता की आज्ञा में संलग्न दै, और धातुयों की खान हिमालय के 
समान गुणां की महान्‌ खान है। इसलिये रण-कार्यो में दुर्जय 
तथा अपरिमित शक्ति वाले उस महात्मा राम के साथ आपका 
विरोध करना ठीक नहीं ! शूर ! में आपको कुछ कहना चाहती हूं, 
में आपको गस्से नहीं करना चाहती, आप उसे सुनिए और वेसा 
कीजिए, में आपके हित की बात ही कहूँगी-- 

वह बात यह है कि आप सुम्रीव का युवराज-पद पर शीघ्र 
समारोह पूर्वक अभिषेक करा दीजिए। वीर राजन्‌! छोटे भाई. 
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विग्रह मा कृथा वीर भ्रात्रा राजन्‌ यवीयसा । 

अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदम्‌ ॥२८॥ 

सुग्रीवेण च सम्प्रीतिं वेरमुत्स॒ज्य दूरतः । 

_ लालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेष वानरः ॥२६॥ 

तत्र वा सन्निहस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते । 

नहि तेन समं बन्धु' भुवि पश्यामि कंचन ॥३०॥ 

दानमानादिसत्कारे: कुरुष्व प्रत्यनन्तरम्‌ । 

वेरमेतत्समुत्सृञ्य तव पाश्वे स तिष्ठतु ॥३१॥ 

सुग्रीवो विपुलग्रीवोी महाबन्धुमतस्तव । 

आतृसोहदमालम्ब्य नान्या गतिरिहास्ति ते ॥३२॥ 

यदि ते मत््रियं कार्य यदि चावेषि मां हिताम्‌ । 

याच्यमानः प्रियत्वेन साधुवाक्यं कुरूष्व मे ॥३३॥ 
के साथ लड़ाई मत कीजिए। में तो समभती हूं कि राम के साथ 
आपकी मैत्री का होना, तथा वैर को दूर करके सुग्रीव के साथ 
प्रेम-प्रीति से वतेना अच्छा है। यह सुग्रीव आपका छोटा भाई 
है, आप उसका लालन कीजिए | वह वहां ऋष्यमूक पर रहे, या 
यहां किष्किन्धा में रहे, आपका सब प्रकार से बन्धु ही है। में 
इसके समान दूसरा कोई बन्धु दुनिया में नहीं देखती । आप उसे 
दान-मान आदि सत्कारों से अपने समीप ले आइए, जिससे कि 
वह इस वैर को त्याग कर आपके समीप रहे । मोटी गदेन वाला 
सुग्रीव आपका सब से बड़ा बन्धु माना हुआ है। आदठ-प्रेम का 
अआलस्बन किए विना इस समय आपके कल्याण का अन्य 
कोई मागं नहीं । यदि आप मुझे अपनो हितू समभते हैं तो में 
प्रियभाव से, यानि हाथ जोड़ कर, आप से प्रार्थना करती हूं कि 
आप मेरी हितकारी बात को मानिए।” , 
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सगे १२ 
तामेवं ब्रुवतीं तारां ताराधिपनिभानुनाम्‌ । 
वाली निभत्सयामास वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
ग्जतोऽस्य सुसंरब्धं भ्रातुः शत्रोर्विशेषतः । 
मर्षयिष्यामि केनापि कारणेन वरानने ॥२॥ 
अधषितानां शूराणां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
धर्षणामर्षणं भीरु मरणादतिरिच्यते ॥३॥ 
सोढु' न च समर्थोऽहं युद्धकामस्य संयुगे । 
सु्रीवस्य च संरम्भं हीनम्रीवस्य गर्जितम्‌ ॥४॥ 
न च कार्यो विषादरते राघवं प्रति मत्कृते । 
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथं पापं करिष्यति ॥५॥ 


तारा के मना करने पर भी वाली का सुग्रीव से युद्ध करना 
ओर राम के बाण से उसका गिर पड़ना 

द्रसुखी तारा के इस प्रकार कहने पर बाली ने उसे 
मिइका और बोला-“वरानने ! विशेषकर शत्रुरूपी भाई के 
गवपूर्वक गरजते हुए, मैं किसी भी कारण से उसे सहन कर 
जाऊंगा ? नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। ऐ भीरू! कमी 
पराजित न हुए ओर कभी युद्धो में पीठ न दिखाए हुए शूरों के 
लिए शत्र की ललकार को सह जाना मृत्यु से भी बढ़ कर है। सो 
में नीची गर्दन वाले युद्धकामी सुम्रीव के गवे, तथा युद्ध के लिए 
उसकी ललकार को कभी सहन नहीं कर सकता । प्रिये ! रामचन्द्र 
की ओर से तम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
वह धमज्ञ है और कतव्य को समझने वाला है, इसलिए पाप क्यों 
करेगा ? तुम स्त्रियों के सांथ लोट जावो, क्यों आगे मेरे पीछे २ 
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निवतेस्व सह ख्रीमि: कथं भूयोऽनुगच्छसि । 
सौहृदं दर्शितं तावन्मयि भक्तिस्त्वया कृता ॥६॥ 
प्रातयोस्स्याम्यहं गत्वा सुग्रीवं जहि संश्रमम्‌ । 
दर्प चास्य विनेष्यामि न च प्राणेर्वियोच्यते ॥७॥ 
अहं ह्याजिस्थितस्य।स्य करिष्यामि यदीप्सितम । 
वृक्षैमु ष्टिप्रहारेश्व पीडितः प्रतियास्यति ॥=॥ 
नमे गर्वितमायस्तं सहिष्यति ठुरात्मवान्‌ । 
कृतं तारे सहायत्वं दितं सोहृदं मयि ॥६॥ 
शपितास्ति मम प्राणेनिंवतेस्व जनेन च । 
अलं जित्वा निवतिष्ये तमहं आतरं रणे ॥॥१०, 
तं तु तारा परिष्वज्य वालिनं प्रियवादिनी । 
चकार रुदती मन्दं दक्षिणा रा प्रदाक्तणम्‌ ॥११॥ 


जाती हो ? बस तुमने प्रेम प्रदाशित कर दिया और मेरे में भक्ति 
भी पूरी कर दी । में जाकर सुग्रीव से लडू'गा, तम घबराहट को 
छोड़ दों, में उसके दपं को दूर करू'ग', प्राणां से वियुक्त नहीं 
होगा । में युद्ध में स्थित उसकी जों इच्छा है उसे पूरा करू'गा। 
वह वृक्षों और मुष्टि-प्रहारों से पीड़ित होकर भाग जावेगा । वह 
दुरात्मा मेरे गवंयुक्त प्रयास को सहन नहीं कर सकेगा । तारा! 
तुमने मेरी सहायता कर दी, ओर मेरे में प्रेम भी प्रदर्शित कर 
दिया, अब तुम्हें मेरे प्राणों की कसम, तुम स्त्रीज'ों के साथ लोट 
जावो, में उस भाई को रण में जीत कर अभी लोट आऊंगा |” 
इस पर, प्रियवादिनी चतुर तारा ने वाली का आलिंगन 
किया, ओर धीरे धीरे रोते हुए उसकी प्रदक्षिणा की, और फिर 
पति की विजय चाहने वाली मंत्र-ज्ञाता तारा स्वस्ति-वाचन कर 
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ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्विजयेषिशी'। 
अन्तःपुर सह स्त्रीभिः प्रविष्टा शोकमोंहता ।।१२।। 
अविष्टायां ठु तारायां सह स्त्रीभिः स्वमालयम्‌ । 
C यो 
नगया नियेयौ क्रुद्धो महासपे इव श्वसन्‌ ॥१३॥ 
स निःश्वस्य महारोषो वाली परमवेगतान्‌ । 
सवतश्चारयन्‌ दृष्टि शत्रु-दर्शन कांक्षया ॥१७॥ 
स ददशां ततः श्रीमान्‌ सुग्रीवं हेमपिङ्गलम । 
सुसंवीतमवष्टबधं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥१४॥ 
तं स दृष्टा महाबाहुः सुम्रीवं पयंवस्थितम । 
गाढं परिदधे वासो वाली परमकोपनः ॥१६॥ 
स वाली गाढसंवीतो मुष्टिमुद्यम्य वीयंवान्‌ । 
सुग्रीवमेवाभिसुखो ययौ योद्धु" कृतक्षणः ॥१७॥ 


शोकाकुल मन के साथ स्त्रियों के साथ अन्तःपुर. में प्रविष्ट 
हो गयी। 

स्त्रियों सहित तारा के अपने महल में चले जाने पर वाली 
फु'कार मारते हुए महासप के समान नगरी से बाहर निकला । 
क्रोध में भर कर फु'कारे छोड़ते हुए. वाली ने बहुत जल्दी करने 
के लिए शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर दृष्टि दोड़ाई तो 
उस श्रीमान्‌ ने देखा कि सुमीव सुवर्णे के समान पीतवण है, 
लंगोट कसे हुआ है, और मजबूती के.साथ पांव जमाए हुआ है, 
तथा अग्नि के समान देदीप्यमान है। 

क्रोध भरे महाबाहु वाली ने समीप में खड़े उस सुग्रीव को 
देखकर खूब कसके लंगोट बांधा । तत्पश्चात्‌ कसकर लंगोट बांधे 
वीर्यवान्‌ वाली ने मुक्का तानां और युद्धीत्सव को. मनाने के लिएं 
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रिष्ट सुष्टि समुद्यम्य संरब्धतरमांगतः । 
सुप्रीवोऽपि समुद्दिश्य वालिनं हेममालिनम्‌ ॥१८॥ 
त॑ वाली क्रोधताम्नाक्ं सुग्रीबं रणकोविदम्‌ । 
आपतन्तं महावेगमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥१६॥ 
एष सुष्टिमहान्बद्धो गाढः सुनियतांगुलिः । 
मया वेगविमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति ॥२०॥ 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवः क्रुद्धो वालिनमत्रवीत । 
तव चेष हरन्प्राणान्‌ मुष्टिः पततु मूधेनि ॥२१॥ 
ताडितस्तेन तं क्रुद्धः समभिक्रम्य वेगतः । 
अंभवच्छोणितोदूगारी सापीड इव पवतः ॥।२९।। 


सुप्रीव की ओर युद्ध के लिए चल पड़ा । उधर से सुप्रीव भी कसे 
मुक्के को तान कर सोने की माला पहिने वाली की ओर भपट 
कर आया । त के जल 
महावेग के साथ भपटे तथा क्रोध से तांबे-जेसी आला 
वाले रण-परिडत सुग्रीव को वाली ने कहा--“सुम्रीव ! देख, मैंने 
यह बड़ा मुक्ता मजबूत बांध रखा है। इसमें अंगुलियां खूब गठी 
हुई हैं। में जब इस सुक्के को बेगपूर्वक छोडू गा, तो वह तेरे 
प्राणां को लेकर ही जायेगा ।? 

ऐसा कहने पर सुग्रीव ने क्रोध में भर कर वाली को उत्तर 
दिया--'अरे ! तेरे ही प्राणों को हरता हुआ मुक्ता, तेरे सिर पर 
' पड़ेगा । ५ 
यह सुनते ही वाली ने उस सुग्रीव की ओर वेगपूवक भपठ 
कर उस क्रुद्ध पर ऐसा तान कर मुक्का मारा कि वह खून उगले 
; लगा और निचू न डले हुए प्रकत के समान दीख पड़ने लगा । . 
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सुग्रीवेण तु निःशङ्क" सालमुत्पाट्य तेजसा । 
गत्रेष्वाभिहतो वाली वज्रे णेव महागिरिः ॥२३॥ 
स तु वृक्षेण निर्भननः सालताङनविह्ृलः । 
गुरुभारभराक्रान्ता नोः ससार्थेव सागरे ॥२४॥ 
तो भीमवलविक्रान्तौ सुपर्णसमचेगितो । . 
प्रयुद्धौ - घोरवपुषौ चन्दरसूर्याविवाम्बरे ॥२श। 
परस्परममित्रधनो  . छिद्रान्वेषणतत्परो । 
ततो 5 वर्धेत वाली तु बलवीर्यसमन्वितः ।।२६।। 
सूर्यपुत्रो महावीयेः सुग्रीवः परिहीयत । 
वालिना . भग्नदपेस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः ॥२७॥ 


तब सुग्रीव ने निःशंक होकर अपने सामर्थ्यं से एक साल 
को उखाड़ा, और जैसे बड़े पवेत पर वज्र जा गिरे, वैसे बाली- 
शरीर पर दे मारा। वह साल की चोट से विहल' होकर उस वृक्ष 
से इस प्रकार क्षत-विक्षत हो गया, जेसे कि सागर में बड़े बोझल 
भार से लदी और व्याणारियों से भरी नौका डगमगाने लगती है । 

तब भयानक बल-पराक्रम वाले, गरुड़ पक्षी के समान 
भपटने वाले, तथा डरावने शरीर वाले वे दोनों परस्पर में इस 
प्रकार युद्ध करने लगे कि मानो आकाश में चन्द्र और सुर्य की 
लड़ाई हो रही हो। वे दोनों परस्पर में शत्रु के घात में लगे हुए 
थे, और दोनों एक-दूसरे की कमजोरी को ढू'ढने में तत्पर थे कि 
इतने में बल-पराक्रम से युक्त वाली का पासा भारी हो गया, और 
सूर्यपुत्र महापराक्रमी सुप्रीव शिथिल पड़ गया । वाली ने सुमीब 
का दर्प चकनाचुर कर दिया, जिस से उसका विक्रम ढीला 
पड़ गया। . .. उनः आ नक 
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हीयमानमथापश्यत्‌ सुग्रीवं वानरेश्वस्म । 
प्रेत्ञमाणं दिशश्चैव राघवः स सुहुसु हः ॥२७।। 
ततो रामो महातेजा आते दृष्टा हरीश्वरम्‌ । 
स शरं वीक्षते वीरो वालिनो वधकाङ्च्षया ।।२६।} 
ततो धन्नुषि सन्धाय शरमाशीविषोयमम्‌ । 
पूरयामास तच्चापं कालचक्रभिवान्तकः ॥३०॥ 
तस्य ज्यातलघोषेण त्रस्ताः पत्ररथेश्वराः । 
अदुद्र बुम गाश्चैव छुगान्त इव मोहिताः ॥३१॥ 
मुक्तस्तु वञ्निर्धोषः प्रदीप्ताशानिसन्निभः । 
राघवेण महाबाणो वालिवचक्षसि पातितः ॥३१॥ 
ततस्तेन महातेजा वीर्ययुक्तः कपीश्वरः । 
वेगेनाभिहतो वाली निपपात महीतले ॥३३॥ 
इन्द्रध्वज इवोदूधूतः पोणंमास्यां महीतले । 
आश्वयुक्समये मासि गतसत्वो विचेतनः ॥३४॥ 


तब राम ने देखा कि वानरराज सुग्रीव कमजोर पड़ गया 


है, और बार २ इधर-उधर ताक रहा दै। तब महातेजस्वी बीर 
राम वानरराज को दुःखी देखकर बाली के वध की इच्छा से 
अपना वाण देखने लगे । भली प्रकार वाण को देखकर उन्होंने 
कालकूट विष के समान मृत्युप्रद उस बाण को धनुष पर चढ़ाया 
ओर उसे इसप्रकार बल से छोड़ा, जैसे कि यमराज कालचक्र को 
चलाता दै। उनके धनुष की टंकार से बड़े २ पक्की डर गए और 
प्रलय काल आया समझ हिंसक पशु भाग गए। प्रदीप्त अशनि 
के समान वञ्र तुल्य घोष वाला राम द्वारा छुटा वह बाण वाली 
की छाती पर जाकर गिरा । तब उससे महातेजस्वी पराक्रमी कानर- 
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लक्ष्मणानुचरो रामो दद्शोप्ससप च । 
तं तथा पतितं वीरं गतार्चिषमिवानलम्‌ ॥१॥ 
बहुमान्य च तं वीरं वीक्षमाणं शनेरिव । 
उपयातो महावीयौं भातरो रामलदमणो ॥२॥ 
तं दृष्टा राघवं वाली लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । . 
अत्रवीसरुषं वाक्यं प्रश्रितं धमं संह्वितम्‌ ।।३॥। 
स भूमावल्पत्तेजोसुनिहतो नष्टचेतनः । 
अर्थसंहितया वाचा गितं रणगर्वितम्‌ ॥४॥ 
पराङ्सुखबधं कृत्वा कोऽन्न प्राप्तस्त्वया गुणः । 


राज वाली निस्तेज ओर बेसुध होकर वेग से प्रथ्वी पर ऐसे गिर 
पड़ा असे कि आश्विन सास की पूर्णिमा को इन्द्र-ष्वज भूतल पर 
गिरा दिया जाता है। 
जमीन पर पड़े वाली का राम को कोसना 

दीप्तिहदीन अग्नि के समान पड़े हुए उस वीर वाली कों राम 
ने देखा, और लक्ष्मण को साथ लिए उसकी ओर बढ़े। अपने 
को बड़ा मान कर धीरे२ अपनी ओर देखते हुए उस वीर के 
समीप पराक्रमी राम-लच्मण भाई पहुंचे । तब भूमि पर पड़े वाली 
ने, जिसका कि तेज और प्राण क्षीण हो चुका था और चेतना 
जाती रही थी, महाबली राम ओर लक्ष्मण को देखकर रण के 
घमण्डी राम को, मवपू्वेक अथ-परिपूणे वाणी के साथ धमंयुक्त 
कठोर और विनय-संपन्न बात कही-- 

“राम ! आमना-सामना किए बिना छिप कर बध करने से 
तुमने कौन सा गुण कमा लिया दै, जबकि में दूसरे के साथ युद्ध 
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यदहं युद्दसंरधस्त्वत्कृते निघनं गतः ॥५॥ 
कुलीनः सत्त्वसम्पन्नस्तेजस्वी . चरितत्रत: । 
रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः ॥६॥ ` 
सानुक्रोशो महोत्साह: समयज्ञो हृढत्रतः । 
इत्येतत्सवेभूतानि क्रथयन्ति यशो अ्ुवि ॥७॥ 
दमः शमः क्षमा धर्मो धृतिः सत्त्वं पराक्रमः । 
पार्थिवानां गुणा राजन्‌ दण्डश्चाप्यपक्ारिषु ।'८॥ 
तान्गुणन्‌ सम्प्रधायाहमग्रयं चाभिजनं तव । 
तारया प्रतिषिद्धः सन्सुग्रीवेण समागतः ॥६॥ 
न मामन्येन संरब्धं प्रमत्तं वेद्धुमहसि । 
इति मे बुद्धिरुप्पन्ना वभूवादशेने तव ॥१०॥ 


में जुदा हुआ था ओर तुमने मेराबध कर दिया । राम ! तुम: 
कुलीन दो, बलसंपन्न हो, तेजस्वी हो, चरित्रवान्‌ हो, दुःखियों के 


दुःख को समभे वाले हो, और प्रजा के हित भें तत्पर रहते हो । 
दयावान्‌ हो, बड़े भारी उत्साही हो, समय को पहिचानने वाले हो, 


दढ्न्रती हो, इसप्रकार सब लोग दुनिया में तुम्हारा यश गा रहे. 


हैं। राजन्‌! दम, शम, क्षमा, घर्म, धैर्य, बल, पराक्रम और 
अप्रकारियाँ कों दण्ड देना ये राजाओं के गुण हैं। में आपके उन 
सब गुंणां तथा आपके उच्चकुल को विचार कर, तारा द्वारा रोके 
जाने पर भी, सुम्रीव के साथ आ जूमा । | 

'मैंने आपको बिना देखे आपके विषय में यह समझ रखा 
था कि आप दूसरे के साथ युद्ध में लगे हुए, अतएव अपनी ओर 
से असावधान, मुझको कभी नहीं मारेंगे। परन्तु, अब मैंने जान 
लिया कि तुम वस्तुतः आत्मघाती, धर्म का चिन्ह धारे हुए पर 
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स त्वां विनिहतारमानं धमेध्वजमधार्मिकम्‌ । 
जाने पापसमाचारं कृणैः कूपमिवावृतम्‌ ॥११॥ 
सतां वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावक्रम्‌ । 
नाहं त्वामधिजानामि धर्मेच्छद्माभिसंवृतम्‌ ॥१२॥ 
विषये वा पुरे वा ते यदा पापं करोम्यहम्‌ । 
न च स्वामवजानेऽहं ऊस्मात्त्वं हंस्यकरिल्विषम्‌।१३॥ 
फलमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरम्‌ । 
मामिहाप्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम्‌ ॥१४॥ 
त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः प्रियदर्शन: । 
लिङ्गमप्यस्ति ते राजन्‌ दृश्यते धर्मसंहितम्‌ । १५ 
कः क्षत्रियकुले जातः श्रृतवान्नष्टसंशयः । 


वस्तुतः अधार्मिक और पापचारी हो। तुम पाप का कू'आ हो, 
परन्तु धोखा देने के लिए उपर से घास-फूस आदि तिनकों से ढके 
हुए कू'ए के समान हो । मैने तुम्हें नहीं समझा था कि तुम देवों 
का वेष धारे हुए पापरूपी ढकी आग हो ओर) छलिया धर्मे को 
ओढे हुए हो । मेंने जब तुम्हारे राष्ट्र या तुम्हारे नगर के संबन्ध 
में कोई बुराई नहीं की, और न ही तुम्हारी कोई अवज्ञा की है, 
तब तुमने मुझ निरपराधी को कैसे मारा? में नित्य फल-मूल 
खाकर गजारा करने वाला वनवासी वानर हूं, में तुम्हारे से युद्ध 
नहीं कर रहा था अपितु दूसरे से जूक रहा था, फिर तुमने मुझे 
क्यों मारा ? 

राजन्‌ ! तम राजा के पुत्र हों, सवैग्रिय प्रसिद्ध हो, तुममें 
वैसा चिन्ह भी विद्यमान दै और धर्मयुक्त चिन्ह भी दिखाई पडता 
है। परन्तु क्षत्रियकुल में उत्पन्न होकर क्षात्रधम को जानने वालां 
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ध्मेलिङ्गप्रतिच्छन्नः क्रूरं कमे समाचरेत्‌ ॥१६॥ 
त्वं राघवङुले जातो धर्मवानिति विश्रुतः । 
अभव्यो भव्यरूपेण किमर्थं परिधावसे ॥१७॥ 
त्वं तु कामप्रधानश्च कोपनश्चानवस्थितः । 
राजबृत्तु सङ्कीणः शरासनपरायणः ॥१८/॥ 
न तेडस्त्यपचितिधेर्मे नार्थ बुद्धिरवस्थिता । 
इन्द्रियैः कामवृत्तः सन्कृष्यसे मनुजेश्वर ।,१६॥ 
हत्वा बाणेन काकुत्स्थ मामिह्यानपराधिनम्‌ । 
कि वक्ष्यसि सतां मध्ये कमे कृत्वा जुगुप्सितम्‌ ॥२०। 
तारया वाक्यमुक्तोऽहं सत्यं स्वज्ञया हितम्‌ । 
तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः ॥२१॥ 


तथा सन्देह-रहित, तुम्हारे विना कौन धर्म-चिन्ह में ढका हुआ 
ऐसा क्रूर कर्म कर सकता है! तुम राघव कुल में पैदा हुए हो, 
धर्मात्मा नाम से प्रसिद्ध हो, फिर तुम क्रूर बनकर सोम्य रूप से 
क्यों घूम रहे हो? तुम तो (धमे को त्यागकर ) यथेच्छाचारी 
हो, क्रोधी हो, अव्यवस्थित-चित्त हों, राज-व्यवहारों में ओळछे हो, 
ओर एकमात्र धनुष के गुलाम हो । राजन्‌ ! तुम्हारी न धर्म में 
भक्ति है, और न अर्थे में बुद्धि रिकी हुई है, तुम तो स्वेच्छाचारी 
बनकर इन्द्रियों से खिंचे चले जा रहे हो। काकुत्स्थ! सुक 
निरपराधी को वाण से मार कर निन्दनीय कर्म करके तुम सज्जनों 
के बीच में कया कहोगे ? 

सब बातों को समझने वाली तारा ने जों मुके हितकारी 
बात कही थी वह सच थी, परन्तु में मूढ़तावश उसका उल्लंघन 
करके मौत के मुह में पड़ गया । काङुरस्थ ! तुझ नाथ को पाकर. 
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त्वया नाथेन काङुत्स्थ न सनाथा वसुन्धरा । 
मदा शीलसम्पूणा पत्येव च विधर्मणा ॥२२॥ 
शठो नेष्कृतिक: जुद्रो मिथ्याप्रश्रितमानसः । 
कथं दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मना ॥२१॥ 
झिन्नचारित्र्यकच््येण सतां धर्मातिवर्तिना ! 
त्यक्तधसाङकुशेनाहं निहतो रामहस्तिना ।२४।। 
अशुभं चाप्युक्तं च सतां चेव विगर्हितम्‌ । 
वक्ष्यसे चेट्रशां कृत्वा सद्भिः सह समागतः ॥२४॥ 
उदासीनेषु योऽस्मासु विक्रमोऽयं प्रकाशितः । 
अपकारिषु ते राम नेवं पश्यामि विक्रमम्‌ ॥२६॥ 
दृश्यमानस्तु युध्येथा मया युधि नृपात्मज । 
अद्य वैवस्वतं देवं पश्येस्त्वं निहतो मया ॥२७॥ 


वसुन्धरा सनाथा नहीं बनी, जैसे कि विधर्मी पति को पाकर 
शीलवती स्त्री सनाथा नहीं बनती । शठ, पर-अपझारी, नीच, तथा 
कूठमूठ मन को धारे हुआ (अथात्‌ अजितेन्द्रिय ) तुम्हारे जेसा 
पापी महात्मा दशरथ से कैसे पैदा हो गया ? चरित्र की मयादा 
को तोड़े हुए, सज्जनों के धम का उल्लंघन किए हुए, और धमे के 
अंकुश को स्यागे हुए राम रूपी हाथी से में मारा गया हूँ । 


अमंगल, अनुचित ओर सत्पुरुषों द्वारा निन्दित ऐसा 
कमे करके, सज्जना से मिलने पर उन्हें तुम क्या कहोगे ? राम! 
हमारे-जैसे उदासीनों के प्रति तो तुमने यह विक्रम प्रदर्शित किया 
है, परन्तु अपकारियों के प्रति में तुम्हारा ऐसा विक्रम नहीं देखता। 
राजपुत्र ! यदि सामने आकर तुम मेरे से युद्ध में लड़ते, तो आज 
तुम मेरे से मारे जाकर मुत्युदेव को देखते तुमने छिपकर, पकड़ 
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स्वयाऽदृश्येन ठु रणे निहतोऽहं ठुरासदः । 
प्रसुप्तः पन्नगेनेव नरः पापवशं गतः ॥र०।॥ 
सुप्रीवप्रियकामेन यदहं निइवरस्वया । 
मामेव यदि पूर्व त्वमेतदर्थमचोंदयः । 
मैथिलीमहमेकाह्या तव चानीतवान्भवेः ॥२६॥ 
राक्षसं च दुरात्मानं तव भायांषह।रिणम्‌ । 
कण्ठे बद्ध्वा प्रदद्यां तेऽनिहतं रावणं रणे ॥३२०॥ 
न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मैथिलीम्‌ । 
आनयेयं -तवाऽऽदेशाच्छवेतामश्वतरीमिव ॥३१॥ 
युक्तं यस्प्रप्नुयाद्राज्यं सुग्रीवः स्वगंते मयि । 
प्रयुक्तं यदधर्मेण त्वयाऽहं निहतो रणे ॥३२॥ 
काममेवंविधो लोकः कालेन विनियुञ्यते । 
्तमं चेद्भवता प्राप्तमुत्तरं साधु चिन्त्यताम्‌ ॥३३॥ 


में न आने वाले मुझको रण में मारा है, जेसे कि सोया हुआ 
मनुष्य सांप के द्वारा मारा जाता है। 

सुम्रीव का हित साधने के लिए जो तुमने मुझे! मारा है, 
यदि तुम पहले मुझे ही यह बात बतला देते, तो मैं सीता को एक 
दिन में ला देता । में तुम्हारी स्त्री को अपहरण करने वाले दुरात्मा 
रावण राक्षस को, युद्ध में गला बांधकर, जीता तुम्हें सौंप देता । 
मैथिली समुद्र-मध्यवर्ती द्वीप में, या पाताल में (वर्तमान अमेरिका 
प्रदेश) कहीं भी होती, में आपके आदेश से ढू'ढकर अवश्य ला 
देता, जैसे कि अतिदुलेभ सफेद रंग की खञ्जरी को लाया जाता 
है। यह तो ठीक है कि मेरे मर जाने पर राज्य को सुग्रीव पायेगा, 
परन्तु यद्द ठीक नहीं हुआ कि जो तुमने मुझे युद्ध में अधर्म से 
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सगे १४ 

इत्युक्तः प्रश्रितं वाक्यं धर्मार्थसहितं हितम्‌ । 
परुषं वालिना रामो निहतेन विचेतसा ॥१॥ 
तं निष्प्रभमिवादित्यं मुक्ततो यमिवाम्बुदम्‌ । 
उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठम्‌ उपशान्तमिवानलम्‌ ॥२॥ ` 
घर्मार्थगुणसम्पन्नं हरीश्वरमनुत्तमम्‌ । 
अधित्तिप्तस्तदा रामः पश्चाद्वालिनमत्रवीत्‌ ॥३॥ 
धर्ममर्थं च कामं च समयं चापि लौकिकम्‌ । 
अविज्ञाय कथं वाल्यान्मामिहाद्य विगहसे ॥४॥ 
अपृष्टा बुद्धिसंपन्नान्वृद्धानाचायेसम्मतान्‌ । 
सौम्यं वानरचापल्यात्‌ त्वं मां वक्तुमिहेच्छसि ॥५॥ 


मारा है। यह तो स्वभाव ही है कि मनुष्य सोत को पाता है, 
परन्तु तुमने मुझे छिप कर मारने से यदि कोई योग्य बात पाई हो, 
तो. उसका उत्तर ठीक २ स्वयं सोचो ।? 
वाली को राम का प्रत्युत्तर 

इसप्रकार घायल अचेत वाली ने राम को धमार्थयुक्त 
हितकारी कठोर वचन विनीत भाव से कहे । तब इसके उत्तर में 
` अपने पर दोष-मड़े राम ने डूबते हुए तेजोविहीन आदित्य के 
संमांन, बरसे हुए जलविहीन मेघ के समान, तथा बुझी हुई अग्नि 
के समान वानरश्रेष्ठ अत्युत्तम वानरराजा बाली को धमाथयुक्त 
यह बात कही-- ! 

“अरे ! तू धमे, अर्थ, काम और लोकिक आचार को 
विना जाने मूखतावश मुझे क्‍यों कोस रहा है ! क्या तू बुद्धिमान 
तथा आचाय-सम्मत बुद्धों से विना शंका-निवारण किए बन्दर- 
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इच्वाकूणामियं भूमिः सशेलवनकानना । 
खूग-पत्षि-मनुष्याणां निम्रहानुम्रहेष्वपि ।।६।। 
तां पालयति धर्मात्मा भरतः सस्यवानृजुः । 
घर्मेकामार्थतत्त्वज्ञो निम्रहानुभ्रहे रतः ॥७॥ 
नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन्सत्यं च सुस्थितम्‌ । 
विक्रमश्च यथा दृष्टः स राजा देशकालवित्‌ ॥८॥ 
तस्य धर्मेकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः । 
चरामो वसुधां कृत्स्नां धर्मसन्तानमिच्छुवः ।।६।। 
यस्मिन्नुपतिशादूले भरते धर्मवत्सले । 
पालयत्यखिलां प्रथ्वीं कश्चरेद्धमेविप्रियय ॥१०॥ 


जैसी चपलता से मुझ सौम्य को उपदेश देना चाहता है ? 

प्वेतों, उपवनों, और जंगलों सहित यह समस्त भूमि 
३द्वाकु राजाओं की है। अतः, पशुओं पत्तियों तथा मनुष्यों को 
दण्ड देना या उन पर कृपा करना उनका काम है । उस भूमि को 
संप्रति धर्मात्मा, सत्यवादी तथा सरलस्वभाव भरत पाल रहे हैं । 
वह धम, अथ, ओर काम के रहस्य को भली प्रकार जानते हैं, 
ओर तदनुसार दण्ड-दान तथा कृपा-करण में तत्पर रहते हैं। 
जिनमें दोनो नय और विनय, तथा सत्य और शास्त्रानुकूल विक्रम 
भलीभ्रकार स्थित है, वह भरत राजा देश-काल को खूब समभने 
वाले हैं। हम तथा दूसरे राजा लोग उनके धर्मबृद्धि के आदेश 
को पाकर धमे-प्रसार की इच्छा से संपूर्ण प्रथवी पर विचर रहे 
हैं। उस धर्मवत्सल राजश्रेष्ठ भरत के अखिल पृथ्वी को पालते 
हुए कौन धमं-विरुद्र काम कर सकता हे? | 


हम लोग अपने कत्तंव्य-पालन में स्थिर होकर राजा भरत 
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ते वयं मार्गविश्रष्टं स्वधमे परमे स्थिताः 7 
भरताज्ञां पुरस्कृत्य चिन्तयामो यथाविधि ॥११॥ 
त्वं तु संल्तिष्टधमेश्च कमेणा च विगर्हितः । 
कासतन्त्रप्रधानश्च न स्थितो राजवत्मेनि ॥१२॥ 
ज्येष्ठो भ्राता पिता वाऽपि यश्च विद्यां प्रयच्छति । 
त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धर्मे च पथि वर्तिनः ॥११| ` 
यवीयानात्मनः पुत्रः शिष्यश्चापि गुणोदितः । 
पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्चैवात्र कारणम्‌ ॥१४॥ 
सूक्ध्मः परमविज्ञेयः सतां धर्मः सवङ्गम । 
हृदिस्थः स्ेभूतानामात्मा वेद शुभाशुभम्‌ ॥१५॥ 
चपलश्चपलैः सार्धे वानरेरकृतास्मभिः । 
जात्यन्ध इव जात्यन्धैमन्त्रयमपरेक्षसे नु किम्‌ ॥१६॥ 


की आज्ञा को सामने रखते हुए धमेविरुद्ध चलने वाले का 
यथाविधि ध्यान करते हैं। हमने देखा कि तुमने धर्म का नाश 
कर रखा है, और कमें से भी निन्दित हो। तुम विषय-प्रधान 
हों, ओर राजमार्ग पर स्थित नहीं हो । 

वड़ा भाई, पिता, और विद्या-प्रदाता गरु, इन तीनों को 
घममाग पर चलने वाले को पिता समझना चाहिए । छोटा भाइ, 
अपना पुत्र, ओर गुणी शिष्य, इन तीनों को पुत्रवत्‌ समझना 
चाहिए। ऐसा सममने का कारण धर्म ही है। वानर! सज्जनो 
का धमे सुक्ष्म दै, अतएव वह जल्दी समझने में नहीं आता, 
अपितु हृदय में स्थित प्राणिमात्र का आत्मा परमात्मा सनुष्य-कृत 
शुभ-अशुभ को जानता है । जिसभ्रकार जन्मान्धों के साथ मंत्रणा « 
करके जन्मान्ध, धर्माधमे को नहीं समझ सकता, उसीप्रकार .चपल 
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अह तु व्यक्ततामस्य ` वचनस्य ब्रवीमि ते | 
नहि मां केवलं रोषात्त्वं विगर्हितुमर्हसि ॥१७॥ 
तदेतत्कारणं पश्य यदर्थं स्थं सया हतः । 
भ्रातुर्वेतेसि भार्यायां त्यक्तवा धर्मं सनातनम्‌ ॥१८॥ 
अस्य त्व॑ धरमाणस्य सुप्रीवस्य महात्मनः । 
रुमायां वतसे कामास्स्नुषायां पापकर्मकृत्‌ ।१६॥ 
तदू व्यतीतस्य ते धर्मात्कामबृत्तस्य वानर । 
श्रातृभार्याभिमर्शेऽस्मिन्द्णडोऽयं प्रतिपादितः ॥२०॥ 
नहि . लोकविरुद्धस्य लोकवृत्तादपेयुषः । 

` दृण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूथप ॥२१॥ 
न च ते मेये पाप॑ क्षत्रियोऽहं कुलोद्गतः । 


पापी वानरों के साथ सलाह करके तुम चपल धमे को क्या 
समझो ? में इस बात को सपष्टता पूर्वंक कहता हूँ कि तुम केवल 
क्रोंध में आकर सुमे नहीं कोस सकते। सुनो, वह यह कारण 
जिससे तुम्हें मैंने मारा है- 

सनातन धमे को त्याग कर तुम भाई की पत्नी में बरत 
रहे हो | इसके पात महात्मा सुम्रीव के (प्राणों को धारण करते 
हुए) जीते हुए तुम अपनी घुत्रबधू रुमा में कामाचार से बरत रहे 
हो, इससे तुम पापकम करने वाले हो। वानर ! इसलिए तुम 
घम से भ्रष्ट हो; कामाचारी हो। श्राठु-परनी का उपभोग करने 
पर इस प्राणद्ण्ड का विधान है। वानरों के सेनापति ! लोक 
विरुद्ध तथा लोकाचार से गिरे हुए के लिए प्राणदर्ड के सिवाय 
अन्य कोई .दरड नहीं । में उच्चकुल में उतपन्न हुआ क्षत्रिय हूँ, 
तुम्हारे पाप को ,नहीं सह सकताः। पुत्री, बहिन, व छोटे भाई 
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ओऔरसी भगिनीं वापि भायां वाप्यनुजस्य यः ॥२२॥ 
प्रचरेत नरः कामात्तस्य दण्डो वधः स्मृतः । 
भरतस्तु महीपालो वयं त्वादेशवर्तिनः ॥२३॥ 
त्वं च धर्मादतिक्रान्तः कथं शक्यसुपेक्षितम्‌ । 
गुरुधर्मेव्यतिक्रान्तं `प्राज्ञो घर्मेण पालयन्‌ ॥२५॥। 
भरतः कामयुक्तानां निम्रहे पर्यवस्थितः । 
वयं तु भरतादेशावधिं कृत्वा हरीश्वर । 
त्वद्विधान्‌ भिन्नमर्यादान्निप्रहीतु' व्यवस्थिताः ॥२५॥ 
सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन “यथा तथा । 
दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसकरः स मे ॥२६॥ 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता तद। वानरसन्निधो । 


_ की पत्नी सें कामाचार से जो मनुष्य बरते, उसके लिए मृत्युदण्ड 


कहा गया है। भरत राजा हैं, हम उनके आदेश के पीछे चलने 
वाले हैं, और तुमने धर्म का उल्लंघन किया है, तब हम तुम्हें 
कैसे छोड़ सकते हें? राजनीति-विशारद भरत प्रजा का धम से 
पालन करते हुए श्रेष्ठ धम का उल्लंघन करने वाले को दरड देते 
हुए कामाचारियों के निग्रह में समुद्यत हैं। वानरराज ! हम तों 
भरत के आदेश को सीमा मान कर त॒म्हारे-जेसे मयादा को 
तोड़ने वालों को दरड देने के लिए तैनात हैं । 

तम्हें मृत्युदण्ड देने का दूसरा कारण यह है कि स्त्री और 
राज्य के निमित्त से मेरी सुम्रीव के साथ उसी तरह की सेत्री हो 
गयी हे, जैसे कि भाई लक्ष्मण के साथ है । इसके बदले में वह 
मेरा कल्याणकारी बनेगा । मैंने तुम्हें . सार कर उसकी पत्ती और 
राज्य को वाफ्सि दिलाने के लिए कनरों के समक्ष सुप्रीन कोः 
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प्रतिज्ञा च कथं शक्या महिधेनानवेक्षितुम्‌ ॥२७॥ 
तदेभिः कारणैः सवैमेहद्विर्थमंसंश्रितेः । 
शासनं तव यदू युक्तं तद्भवानलुभन्यताम्‌ ॥२८। 
आर्येण मम मान्धात्रा व्यसनं घोरमीप्सितम्‌ । 
श्रवणेन कृते पापे यथा पापं कृतं त्वया ॥२६॥ 
तदलं परितापेन धमतः परिकल्पितः । 
वधो वानरशादूल न वयं स्ववशे स्थिताः ॥३०॥ 
णु चाप्यपरं भूयः कारणं हरिपुङ्गव । 
तच्छू त्वा हि महद्दीर न मन्यु' कछु महेसि ॥३१। 
'न मे तत्र मनस्तापो न मन्युहरिपु'गव । 
वागुराभिश्च पाशैश्च कूटैश्च विविधैर्नराः । 


प्रतिज्ञावचन दे रखा है, सो मेरे जैसा क्षत्रिय उस प्रतिज्ञा को कैसे 
टाल सकता है ? 

सो, धर्माश्रित इन सब प्रधान कारणों से आपको जो दरड 
दिया जाना चाहिए था, उसे आप भी मानेंगे। जैसा तुमने यह 
पाप किया है, वेसा ही पहले श्रमण ने पाप किया था। उस पर 
मेरे आये राजा मान्धाता ने भी उसे यही मृत्यु दण्ड दिया था | 
इसलिए, वानर-श्रेष्ठ ! बुरा मत मानो, हम स्वेच्छाचारी नहीं हैं, 
तुम्हारा यह बध धमं की रक्षा के लिए किया गया है। 

वानरश्रेष्ठ ! तुम्हारे बध किए जाने का और भी कारण 
दै, सुनो। वीर! उस महान्‌ कारण को सुनकर तुम्हें क्रोध 
न करना चाहिए। वानरश्रेष्ठ ! छिपकर तम्हारा बध करने पर 
सुझे न कोई पश्‍चात्ताप दै, और न कोई दुःख है । क्योंकि 
मनुष्य जालों से, फन्दों से, और अनेक अकार के कूट 
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प्रतिच्छन्नाश्च दृश्याश्च गृहन्ति सुबरहून्सृगान्‌॥३२॥ 
प्रधावितान्वा वित्रस्तान्विस्रव्धानतिविष्ठितान्‌। 
विध्यन्ति विमुखांश्वापि न च दोषोऽत्र विद्यते ॥३३॥ 
ठुलेमस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च । 
राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः ।।३४। 
तान्न हिंस्यान्न चाक्रोशेन्नालिपेन्नाप्रियं वदेत्‌ । 

देवा मानुषरूपेण चरन्त्येते महीतले ॥३५॥ 
त्वं तु धर्मेमविज्ञाय केवलं] रोषमास्थितः । 
विदूषयसि मां धर्मे पिठ्पेतामहे स्थितम्‌ ॥३६॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो भ्रशम्‌ । 

न दोषं राघवे दध्यौ धर्मेऽधिगतनिशचयः ।।३७॥ 


उपायों से छिपकर या सामने होकर अनेक हिंस्रक पशुयों को 


मारते हैं। वे भागते हुए, डरे हुए, विश्वास में आए हुए, तथा 
पालित पशुयों के साथ जूभते हुए बिगड़े पशुयों को मारते ही हैं । 
अतः, तूम-जैसे पशु को मारने में कोई दोप नहीं है । 

वानरश्रेष्ठ! यह वात असंदिग्ध है कि राजा लोंग टुलेभ 
धर्म के, जीवन के, और कल्याण के देने वाले हैं। इसलिए उनकी 
हिंसा करनी, उन्हें कोसना, या उन पर भूठे आक्षेप लगाना नहीं 
चाहिए और न कटु वचन बोलने चाहिएं, ये राजा लोग प्रथ्वीतल 
पर मनुष्य रूप में देव बनकर विचरा करते हैं । तुम तो धर्म को 
विना जाने, केवल रोष में आकर, पिता-पितामह्‌ से चले आ रहे 
धर्मे में स्थित मुझको व्यर्थ ही दोष दे रहे हों |” 

राम के इस उत्तर को सुनकर वाली बहुत दुःखी हुआ। 
उसे धमे का यथातथ ज्ञान हो गया, और राम में दोष की धारणा 
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प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्लित्रानरेश्वरः । 
यक्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तत्तथैव न ` संशयः ॥३८॥ 
प्रतिवक्तुः प्रकृष्टे हि नापकृष्टस्तु शक्नुयात्‌ । 
यदथुक्तं मया पूर्वं प्रमादाद्वाक्यमग्रियम । 
तत्रापि खलु मां दोषं कतुः नाहँसि राघव ॥३६॥ 
त्वं हि दृष्टाथेतत्त्वज्ञः प्रजानां च हिते रतः । 
कार्येक्रारणसिद्धौ च प्रसन्ना बुद्धिरव्यया ॥४०॥ 
मामप्यवगतं धर्माद्‌ व्यतिक्रान्तपुरस्क्ृतम्‌ । 
धर्मसंहितया वाचा धमेज्ञ परिपालय ॥४१। 
बाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली सातेरवः शनेः । 
उवाच रामं संप्रेक्य पङ्कलग्न इव द्विपः ॥४२॥ 


जाती रही । तब वानरराज हाथ जोड़ कर राम से बोला-- 
“नरश्रेष्ठ ! इसमें कोई शक नहीं कि आपने जो कुछ कहा 
है वह सचमुच वेसा ही है। छोटे मुह बड़ी वात नहीं कहनी 
चाहिए, मैंने प्रमादवश आप से जो अयुक्त बात अग्रिय ढंग से 
कही हे, राम ! उस पर आप मुझे दोष न दीजिए, क्योंकि आप 


प्रत्यक्षवत्‌ असलीयत को समझने वाले हें और प्रजाहित में रत: . 


रहते हैं। धर्मज्ञ ! धमे से बहुत दूर गए हुए मुझ पतित की 
घमेयुक्त उपदेश से रक्षा कीजिए ।” 

इसप्रकार कहते हुए वाली का कण्ठ रोने के कारण रुक 
गया, ओर वह कीचड़ में फंसे हाथी के समान अपने उद्धार के 
हे: राम को ओर देखकर व्यथा-परिपूर्ण शब्द में घीरे से 
बोला-- 


- , “रास ! भुके उतनी सोच. न. अपनी है, न.तारा. की है, - 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by 77 Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


किष्किन्धा काणंड, १ ३०७ 


न चात्मानमहं शोचे न तारां नापि बान्धवान्‌ । 
यथा पुत्रं गुणय्येष्ठमङ्गदं कनकाङ्गदम्‌ ॥४१॥ 
स ममादर्शनादू दीनो बाल्यात्प्रभृति लालितः । 
तटाक इव पीताम्बुरुपशोषं गमिष्यति ॥४४॥ 
बालश्चाकृतबुद्विश्च एकपुत्रश्च से प्रियः । 
तारेयो राम भवता रन्षणीयो महावलः ॥४५॥ 
सुग्रीवे चाङ्गदे चेव विधत्स्व मतिमुत्तमाम्‌ । 

स्वं हि गोप्ता च शास्ता च कार्याकार्यविधो स्थितः।।४६। 
या ते नरपते वृत्तिभरते लक्ष्मणे च या।' 
सुग्रीवे चाङ्गदे राजँस्तां चिन्तयितुमहसि ॥४७॥ 
मद्दोषकृतदोषां तां यथा तारां तपस्विनीम्‌ । 


और न बन्धुजनो की है, जैसी की गुणां से ज्येष्ठ तथा सोने के 
अङ्गद (वाजूबन्द) के समान वानरों के भूषण पुत्र अङ्गद की दै । 
बाल्यकाल से लेकर वह मेरा बड़ा लाडत्ता रहा है। वह मुझे न 
देखकर बड़ा दुःखी होगा, और जिसभ्रकार क्षेत्रादि सिंचन द्वारा 
तालाब का जल उपयोग में ले आने से तालाब सूख जाता है, 
उसीप्रकार वह सूख जावेगा। राम ! तारा का पुत्र अंगद, जोकि 
मेरा एकमात्र प्रिय पुत्र दै, अभी बालक है और अपरिपक्व-बुद्धि 
है, उस महाबली और सुन्दर शरीर वाले की आपने रक्षा करना । 
सुम्रीव और अंगद पर आपने कृपादृष्टि बनाए रखना, क्योंकि आप 
रक्षक हैं, शासक हैं, और कार्य-अकार्ये के विधान में अवस्थित 
। नरपति राजन्‌! आपका जो वर्ताव भरत और लक्ष्मण के 
संबन्ध में है, वेसा वर्ताव सुप्रीव और अंगद के संवन्ध सें 
पिचारिये। मेरे अपराध के कारण 'अफ्राधिनी' "तपस्विनी तारा. 
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सुम्रीवो नावमन्येत तथाऽवस्थातुमहसि ॥४८।॥। 
त्वया ह्यनुग्रहीतेन शक्यं राज्यमुपासितुम्‌ । 
त्वद्वशे वर्तेमानेन तव चित्तानुवर्तिता ॥४६॥ 
शक्यं दिवं चाजयितु' वसुधां चापि शासितुम्‌ । 
त्वत्तोऽहं वधमाकाङ चन्‌ वार्यमाणोऽपि तारया ।।५०॥ 
सुग्रीवेण . सह भ्रात्रा इन्दवयुद्धसुपागतः । 
इत्युक्त्वा वानरो रामं विरराम हरीश्वरः ॥५१॥ 
स तमाश्वासयद्‌ रामो वालिनं व्यक्तदर्शनम्‌ । 
साघुसम्मतया वाचा धमेतत्त्वार्थयुक्तया ।।५२॥ 
न वयं भवता चिन्त्या नाप्यास्मा हरिसत्तम । 
वयं भवद्विरोषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः ।!४३॥ 


का सुग्रीव जैसे तिरस्कार न करे, वैसी व्यवस्था कीजिए। आपके 
अनुग्रह से आपके वश में रहने तथा आपकी इच्छानुसार चलने 
से सुग्रीव राज्य कर सकेगा । डगपकी अनुकूलता से देवलोक को 
(पर्वेतीय प्रदेश) पाया जा सकता है। इसालए, शायद में आप 
द्वारा बघ पाने की. इच्छा रखता हुआ ही तारा द्वारा रोके जाने पर 
भी, भाई सुग्रीव के साथ इन्द्र युद्ध करने को आ गया ।? 
वानरराज वाली राम को इसप्रकार कह कर चुप हो गया । 
तब राम ने अन्तगेत भाव के अभिव्यक्त-कत्ता वाही को, साधु- 
जनोचित धमांनुसारी यथार्थ शब्दों से, आश्वासन दिया-- 
वानरश्रेष्ठ ! आप न हमारी चिन्ता कीजिए और न ही आत्म- 
रूपी पुत्र अंगद की चिन्ता कीजिए । हमने तो धमे के अन्सार, 
विशेषकर आपके सहित, सब पहले ही निश्चय किया! हुआ है 
कि हुम क्या २ करेंगे। जो अपराध्री को दण्ड देता दै, और जो 
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दण्ड्यो यः पातयेद्‌ दण्डं दण्ड्यो यश्चापि दंड्यते । 
कार्येकारणसिद्धाथोबुभौ तौ नावसीदतः ॥५४॥ 
तद्भवान्‌ दर्डसंयोगादस्माष्ठिगतकल्मषः । 
गतः स्वां प्रकृति धम्यां दण्डदिष्टेन वत्मना ॥५५॥ 
त्यज शोकं च मोहं च भयं च हृदये स्थितम्‌ । 
स्वया विधानं हृयंग्रय न शक्यमतिवांततुम्‌ ॥४६॥ 
यथा स्वथ्यङ्गदो नित्यं वतेते वानरेश्वर । 
तथा वर्तेत सुम्रीवे मयि चापि न संशयः ॥५७। 


CQ 
सग १५ 
स॒ वानरमहाराजः शयानः शरपीडितः । 
प्रत्युक्तो हेतुमद्वाक्यैर्नोत्तरं प्रतिपद्यत ॥१॥ 


अपराधी दण्ड को पा लेता है, वे दोनों दरडदाता और दरड- 


गृहीता क्रमशः कतेव्य-पालन और उस कतव्य के कारण अपराध 
के फलितार्थ को पाए हुए कभी दुःखी नहीं होते। सो, आप इस 
दणङ-प्राप्ति से पाप-रहित होकर दण्डादिष्ट मार्ग से अपनी धर्मा- 
नुसारिणी गति को पा गए हैं। इसलिए आप शोक, मोह और 
भय को, जोकि आपके अन्दर बेठा हुआ है, निकाल दीजिए। 
चानरों में अग्रणी ! आप प्रभु के विधान को उलट नहीं सकते । 
चानरणाज ! में तुम्हें यह विशवास दिलाता हूं कि अंगद जैसे 
नित्य आप में बतंता है, बेसे ही सुम्रीव में ओर मेरे भें भी 
वर्तेगा । अर्थात्‌ जैसे तुम उसके पिता हों, वेसे हम दोनों भी 
डसके पिता बनकर रहेंगे ।”? 
तारा का आगमन और हनुमान से वार्तालाप हिल 
वानरगज वाली को, जोकि चाण से पीड़ित हुआ २ भू 
पर पड़ा था, राम ने जब इसप्रकार युक्तियुक्त बातें कहीं तो उसे 
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अश्मभिः परिभिन्नाङ्गः पादपेराहतो भ्रशम । 
रामवाणेन चाक्रान्तो जीवितान्ते मुमोह सः ॥२॥ 
त॑ भार्या -बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे । 
हतं सवगशादूलं तारा शुश्राव वालिनम्‌ ॥३॥ 
सा सपुत्राऽप्रयं श्रुत्वा वध भतु सुदारुणम्‌ । 
निष्पपात शशं तस्मादुद्विग्ना गिरिकन्दरात्‌ ॥४॥ 
सा व्रजन्ती ददर्शाथ पतिं निपतितं भुवि । 
हन्तारं वानरेन्द्राणां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥५॥ 
अवष्टभ्यावतिष्टन्तं ` ददर्श धनुरूजितम्‌ । 
रामं रामानुजं चेत्र भतु श्चेव तथानुजम्‌ ॥३॥ 
तानतीत्य समासाद्य भर्तारं निहतं रणे । 
समीच्य व्यथिता भूमी सम्श्रान्ता निपपात ह ॥७। 


उनका कोई उत्तर नहीं बन पड़ा। पत्थरों से वाली के अंग कट 
गए थे, वृक्षा से घायल हो गया था, और राम के वाणां से 
जगह २ भिदा पड़ा था, इसलिए अन्तकाल में वह मूर्छित हो 
गया । इतने में पत्नी तारा ने सुना क युद्ध में राम द्वारा छोड़े 
गए वाण से वानर-केसरी वाली मारे गए हैं, तो वह पति के 
डस अप्रिय भयंकर बध को सुनकर उद्विग्नता पुर्वक उस पर्वेत- 
कन्द्रा से पुत्र सहित जल्दी से उधर को दौड़ी। उसने वहां 
पहुंचते ही देखा कि युद्धों में कभी मुह न मोड़ने वाले [वानरश्रेष्ठो 
के स्वामी उसके पति भूमि पर पड़े हुए हैं। साथ ही उसने देखा 
कि विशाल धनुष को लिए हुए राम, उनका छोटा भाई लक्ष्मण, 
और पति का छोटा भाई सुग्रीव बेठा हुआ है। उन तीनों को 
लांघ कर तारा पति के समीप पहुंची और उसे युद्ध में मारा गया 
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सुप्तेव पुनरुत्थाय आर्युत्रेति वादिनी । 
रुरोद सा पति दृष्टा संवीतं मृत्युदाममिः ॥८॥ 
तामवेच्य ठु सुग्रीवः क्रोशन्तीं कुररीमिव । 
विषादमगमत्‌ कष्ट दृष्टा चाङ्गदमागतम्‌ ॥६॥ 
ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवास्वरात्त । 
शनैराश्‍्वासयामास हनुमान हरियूथपः ॥१॥ 
गुणदोषकृतं जन्तुः स्वकर्मेफलहेतुकम्‌ । 
शव्यग्रस्तदवांप्नोति सवे प्रेत्य शुभाशुभम्‌ ॥२॥ 
शोच्या शोचसि क॑ शोच्यं दीनं दीनाचुकम्पसे | 
कश्च कस्यानुशोच्योऽस्ति देहे$स्मिन्बुद्दू दोपमे ॥१२॥ 


देखकर व्यथित हुई और बेचैन होकर भूमि पर गिर पडी । थोड़ी 


देर बाद सोते हुए से मानो पुनः उठकर उसने पति को “आयेपुत्र !' 
कहकर पुकारा और मृत्यु-पाश से बंधे पति को देखकर रोने लगी । 
तब कुरशी की तरह रोती हुई तारा कों देखकर, ओर साथ में 
आए पुत्र अंगद को देखकर सुग्रीव को बहुत अधिक दुःख हुआ। 

तब आकाश से गिरे तारे के समान भूमि पर गिरी तारा 
को देखकर वानरों के सेनापति हनुमान ने धीरे २ उसे सान्त्वना 
देनी प्रारम्भ की-- 

“मनुष्य अपने अच्छे या बुरे किए कर्मा का फल सुख या 
दुःख सब कुछ, विना घबराये, मर कर भी भोगता हे । इस दुःख के 
कारण जब आप खुद सोच करने लायक हैं, तब आप सोच करने 
लायक दूसरे का क्‍या शोक मनाती हैं! आप खुद दीन हैं फिर 
दूसरे दीन पर क्या अनुकम्पा दर्शाती हैं? बुलबुले के समान 
इस क्षणभंगुर शरीर पर कौन किसका शोकं करने लायक हो 
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अङ्गदस्तु कुमारोऽयं द्रष्टव्यो जीवपुत्रया । 
आयत्यां च विधेयानि समर्थान्यस्य चिन्तय ।|१३।। 
जानास्यनियतामेवं भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
तस्माच्छुभं हि ऋतेव्यं पणिडतेनेह लोकिकम्‌ ।।१४।। 
संस्कार्यो हरिराजस्तु अङ्गदश्चाभिषिच्यताम्‌ । 
विहासनगतं पुत्रं परयन्ती शान्तिमेष्यस्ति ॥१४॥ 
सा तस्य वचनं श्रुत्वा भतृ व्यसनपीडिता । 
अन्नवी दुत्तरं तारा हन्ुमन्तमवस्थितम्‌ ॥१६।। 
न चाहं हरिराज्यस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य वा । 
पिठुव्यस्तस्य सुग्रीवः सवेकार्येष्वनन्तरः ॥१७॥ 
नह्यषा बुद्धिरास्थेया हनुमन्‌ अङ्गदं प्रति । 
पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न भ्राता हरिसत्तम ।।१८॥ 


सकता दै ? आपका यह पुत्र अंगदकुमार जीवित है, आप उसकी 
देखभाल कीजिए। आगे को इसकी भलाई के लिए जो २ कार्ये | 
करने हैं, उनकी चिन्ता कीजिए । प्राणियों का जीवन-मरण किस 
प्रकार अनिश्चित है, इसे आप जानती ही हैं, अतः बुद्धिमान्‌ को 
चाहिए कि वह जन्म-धारण करता हुआ शुभ काम ही करे । 
वानरराज वाली का अन्त्येष्टि-संस्कार कीजिए, और अंगद का , 
राज्याभिषेक कीजिए। पुत्र को सिंहासनारूढ देखकर आपकों 
शान्ति मिलेगी ।? 

पास में स्थित हनुमान्‌ के इस उपदेश को सुनकए पति 
को मृत्यु से दुःखित तारा ने उसे उत्तर दिया-- 

“हनुमान्‌! वानरराज्य को न मैं पाना चाहती हूं और न 
ही अंगद का उसमें अधिकार हे | अंगद के चाचा सुप्रीव दी 
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सग १६ 

वीक्षमाणस्तु मन्दासुः सेतो मन्दमुच्छवसन्‌ । 
आदावेव तु सुप्रीवं ददशानुजमम्रतः ॥१॥ 
` तं प्राप्तविञयं वाली सुग्रीवं सवगेश्वरम्‌ । 
आभाष्य व्यक्तया वाचा सर्नेहमिदमब्रवीत्‌ ॥२॥ 
सुग्रीव दोपेण न मां गन्तुमहंसि किल्विषात्‌ । 
कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात्‌ ॥३॥ 
युगपद्विहितं तात न मन्ये सुखमावयोः । 
सोहादे श्रावृयुक्त' हि तदिदं जातमन्यथा ॥४॥ 


सब कार्या में उत्तराधिकारी हैं। वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌! आप अंगद 
के प्रति ऐसी धारणा मत रखिए कि पिता ही पुत्र का बन्धु होता 
है, भाई नहीं । ! 
वाली के ग्रन्तिम संदेश श्र मृत्यु 

वाली के प्राण मन्द पड़ रहे थे, ओर धीभी गति से सांस 
ले रहा था कि उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देखा तो सर्वप्रथम 
आगे खड़ा हुआ अपना छोटा भाई सुग्रीव उसे दीख पड़ा। तब 
विजय पाए हुए वानरराज सुभ्रीव को पुकार कर साफ शब्दों में 
स्नेह- पूवक यह कहा-- 

“सुग्रीव | पाप के कारण कर्मफल रूपी भवितव्यता-वश 
मेरी बुद्धि बलात्कार पूवक भ्रष्टता की ओर खिंच गयी थी, 
इसलिए तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए । प्रिय ! हम दोनों का 


“एक साथ न राज्य-सुख विधि के विधान में था, ओरान भाईयों ; 


के मिलाप का हार्दिक,सुख बदा था, इसलिए यह उलटा काम हो? 
गया । तुम मुझे आज ही मोत के घर में जाता हुआ सममो, 
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प्रतिपद्य त्वमद्यौव राञ्यमेषां वनौकसाम । 
मामप्यद्यौव गच्छन्तं विद्वि वैवस्वतक्षयम्‌ ॥५॥ 
जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलां तथा । 
प्रजहाम्येष वै तूणमहं चागहितं यशः ॥६॥ 
छस्यां त्वहमवस्थायां वीर वक्ष्यामि यद्वचः । 
यद्यप्यसुकरं राजन्‌ कतु मेव स्वमहसि ॥५। 
सुखाहे सुखसंबुद्ध/ बाढ्मे ।मबा लेशम्‌ । 
बाष्पपूणमुख॑ पश्य भूमौ पतितरडंगदम ॥८॥ 
मम प्राणैः प्रियतरं पुत्रं पुत्रमिवोरसम्‌ । 
मया हीनमहीनाथ स्वेतः परिपाल्य ॥६।॥ 
त्वमप्यस्य पिता दाता परित्राता च सवंशः । 
भयेष्वभयदश्चेव यथाऽहं प्लवगेश्वर ॥१०॥ 


इसलिए तुम आज ही इन वनवासियों का राज्य ग्रहण करो। में 
इन वानरो के समक्ष जीवन, राज्य, तथा विपुल संपत्ति को शीघ्र 
छोड़ रहा हूं, ओर साथ ही अपने अनिन्दित यश को भी छोड़ 
रह्म हूं । वीर राजन्‌! इस हालत में में जो बात तुम से कहूँ, 
बह तुम्हें चाहे सुकर न भी जंचे, तो भी तुम्हें वह करनी ही 
चाहिए? 

“मुप्रीव ! सुखा के योग्य ओर सुखां में पले हुए इ 
बुद्धिमान्‌ बालक अंगद को देखो, कैसे भूमि पर पड़ा;दै और केसे 
मुह आसयो से भरा हे । प्राणों से भी प्रियतर. मेरे से विमुक्त 
मेरे पुत्र को तुमने अपने औरस पुत्र के समान पालना और सब 
प्रकार से उसकी इच्छाओं को पूणे करना । वानरराज ! तुम 
भी उसी प्रकार सर्वथा पिता, सुखदाता, रक्षक, और भया में 
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एष तारात्मजः श्रीमाँस्त्वया तुल्यपराक्रमः । 
रक्षसां च बधे तेषामग्रतस्ते भविष्यति ॥११¦ 
अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य वलवान्‌ रणे । 
रिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तरुणोऽङगदः ॥१२॥ 
सुषेणदुहिता चेयम्‌ अथसुष्मविनिश्चये । 
्रौत्पातिके च विविधे सत्रेतः परिनिष्ठिता ॥१३। 
यदेषा साध्विति ब्र यात्क्रायं तन्मुक्तसंशयम्‌ । 
नहि तारामतं किचिद्न्यथा परिवतते ॥१४॥ 
राघवस्य च ते काथं कतंव्यमविशङ्कया । 
स्यादधर्मो ह्यकरणे खां च हिंस्यादमानितः ॥१५॥ 


अभय को देने वाले हो, जैसे कि में रहा हूं । यह तारा का पुत्र 
तुम्हारे समान शोभावान्‌ और पराक्रमी है, और यह उन राक्षसा 
का बध करने में तुम्हारे आगे रहेगा । यह तारा का पुत्र बलवान्‌, 
तेजस्वी, तरुण अंगद रण में विक्रम करके मेरे जैसे ही कम 
करेगा ।?? , 

“यह सुषेण की पुत्री तारा सूक्ष्म बातों के निश्चय करने में, 
और विविध प्रकार के उत्पात के चिन्हों के पहिचःनने में सब 
प्रकार से निपुण है । यह जिस काम को अच्छा कहे, उसे संदेह 
रहित होकर करना, क्योंकि तारा की कोई सम्मति कभी उलटी 
नहीं होती ।” 

“सुग्रीव ! तुमने राम का कार्ये भी निःशंक होकर करना) 
यदि नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा और वे अवज्ञा को पाकर 
तुम्हें भी मेरे समान दरड देंगे ।? 

सुग्रीव ! इस सुवणमयी दिव्य माला को तुम धारण करो । 
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इमां च मालामाधरस्व दिव्यां सुग्रीव काखखनीम्‌ । 
उदारा श्रीः स्थिता झस्यां संप्रजह्यान्मृते मयि ॥१६॥ 
इत्येवमुक्तः सुग्रीवो वालिना श्रातृसोह्ृदात्‌ । 

हषे त्यक्त्त्वा पुनर्दीनो ग्रहग्रस्त इवोडुराट्‌ ॥१७॥ 
तद्वालिवचनाच्छान्तः कुवन्युक्तमतन्द्रित 
जग्राह सोऽभ्यलुज्ञातो मालां तां चेव काञ्चनीम्‌ ॥१८॥ 
तां मालां काञ्चनीं दत्त्वा दृष्टा चेवात्मजं स्थितम्‌। 
संसिद्धः प्रेत्यमावाय स्नेहादङ्गदमत्रवीत्‌ ।।१६॥। 
देशकालो भजक्लाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये । 
सुदुःखसद्‌ः काले सुग्रीववशगो भव ॥२०॥ 
यथा हिं त्वं महाबाहो लालितः सततं मया । 


इसमें बढ़ी-चढ़ी शोभा विद्यमान दै, परन्तु मेरे मर जाने पर 
इसकी वह शोभा मेरे गले में न रहेगी ।” 

श्रात्प्रेम से सुग्रीव को जब वाली ने इसत्रकार कहा, तो 
उसकी विजयजन्य प्रसन्नता छूट गयी ओर वह ग्रहण लगे चन्द्रमा 
के समान मलिनमुख हों गया। वाली के उन वचनों से उसका 
वैर शान्त हो गया और निरालस होकर कालोचित कार्यों में लग 
गया, और वाली के कहे अनुसार सुवणे की माला ग्रहण कर 
ली । उस सोने की माला को देखकर और पास में स्थित पुत्र अंगद 
को देखकर उससे, मरने को तय्यार हुए, वाली ने स्नेह-वश कहा 

“पुत्र ! प्रिय-अप्रिय सब बातों को सहते हुए देश-काल 
के अनुसार काम करो, और समय पर सुख-दुःख को सहन करते 
हुए सुम्रीव के अदेशानुशार चलो। मद्दाबाहु ! जिसप्रकार से 
मैने तुम्हें सदा लाड से रखा दै, वैसा ही यदि तुम अपना तरीका 
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न तथा वतेमानं त्वां सुप्रीवो बहु मन्यते ॥२१॥ 
८ NO, ~ Ps 
नास्यामित्रेगतं गच्छेमा शत्रुभिररिन्इस । 
९_ ९ र 

भतु रथपरो दान्तः सुग्रीववशगो भव ॥२२॥ 
न चातिप्रणयः कार्य: कतंव्योऽप्रणयश्च ते । 
उभयं हि महादोषं तस्मादन्तरहस्भव ॥२३॥ 
इत्”क्त्वाथ विवृत्ताक्षः शरसम्पीडि तो भृशम्‌ । 

~ NT कर {मिवे ९ ~ 

विवृते दश नेभीमिवभूवोत्कान्तजीवितः ॥२७॥ 
ततो विचुक्रुशुस्तत्र वानरा हतयूथपाः । 
पारदेवयमानास्ते सरवे प्लवगसत्तमाः ॥२४॥ 
किष्किन्धा ह्यद्य शून्या च स्वगेते वाररेश्वरे । 


रखोगे तो तुम्हें सुपीव बहुत नहीं मानेगा, इसलिए अब वैसी 
उच्छु'जलता मत करना । रिपुदमन ! देखो, तुमने कभी सुग्रीव का 
उपकार न करने वालों या उसका अपकार करने वालों की 
संगति में मत पड़ना, अपितु तुमने सदा स्वामी के हिंतसाधन में 
तत्पर, जितेन्द्रि, ओर सुग्रीव के आदेशानुसार चलने वाला 
बने रहना । तुमने किसी से अत्यधिक प्रेम मत करना, और न 
किसी से रूखापन वतेना, ये दोनों महादोष हैं, इसलिए मध्यहृष्टि 
बने रहना ।?? 

इतना कहकर शार से अत्यधिक संपीड़ित वाली ने आंखें 
खोल दी, और भयानक रूप से खुले दांतों के साथ उसके प्राण 
निकल गए | 

तब सेनापति के मर जाने पर वहां उपस्थित सब वानरश्रेष्ठ 
वानर रोते हुए विलाप करने त्गे--“वानरराज के स्वगे सिधार 
जाने पर आज़. किष्किन्धा सूनी हो गयी;- और इसीप्रक!र उद्यान, 
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उद्यानानि च शून्यानि पवंताः काननःनि च ॥२६॥ 

इते प्लवगशादू ले निष्प्रभा वानराः कृता: । 
येन दत्तं म्हदपुद्ध गन्धवेस्य महात्मनः ॥२७॥ 
गोलभस्य महाबाहोदेश वर्षाणि पञ्च च । 
नेव रात्रौ न दिवसे तद्‌ युद्धसुपशाम्यति ॥२८॥ 
ततः षोडशमे वर्पे गोल गो विनिर्पा तः । 
तं हत्वा दुर्तिनीतं तु वाली दंष्ट्राकरालवान्‌ । 
सर्वाभयंकरोऽस्माकं कथमेष निपातितः ।।२६॥। 
रूगे १७ 
स सुम्रीवं च तारां च साङ्गदां सहलक्ष्मणः । 
समानशोकः काकुत्स्थः सान्त्वयन्नि दमत्रवी तू ॥१॥ 
न शोकपरितापेन श्रेयसा युञ्यते सृतः । 


पर्वत तथा काचन भी सूते पड़ गए। वानरकेसरी के मारे जाने 
पर वानरों का तेज जाता रहा । उन्होंने विशाल-शारीर गन्धवे- 
राज गोलभ के साथ महायुद्ध किया था। वह महायुद्ध महाबाहु 
गोलभ के साथ निरन्तर १५ वये तक चलता रहा।. वह युद्ध न 
रात को शान्त होता था, और न दिन को) तब अन्त में १६ वें 
वषें गोलभ पटक दिया गया । दाढ़ों करके भयंकर-मू्ति वाली ने उस 
घमण्डी की मार कर शेष सब गन्धर्वों को अभय प्रदान किया 
था। हमारा बह महावीर केसे मार डाला गया ?” 
वाली का श्रन्त्येष्टि कृत्य 

तब लक्ष्मण सहित उसी प्रकार शोकाकुल राम ने सुम्रीव 

को, और अंगद सहित तारा को सान्त्वना देते हुए कहा 


_“शाक-सन्त|प. से स॒तात्मा का. कल्याण नहीं होता, आगे! - 
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यदत्रानन्तरं कार्यं तत्समाधातुमहथ ।।२॥ 
लोकवृत्तमजुष्ठेयं कृतं वो वाष्पमोक्तषणम । 

न कालादुत्तरं किचित्परं कर्मं उपासितुम्‌ ॥३॥ 
नियतिः कारणं लोके नियतिः कर्मसाधनम्‌ । 
नियतिः सर्वभूतानां नियोगेष्विह कारणम्‌ ॥४॥। 
न कर्ता कस्यचिर्क्श्चिन्नियोगे नापि चेश्वरः । 
स्वभावे वर्तेते लोकस्तस्य कालः परायणम ॥५॥ 
न कालः कालमत्येति न कालः परिहीयते । 
स्वभावं च समासाद्य न किंचिदतिवतेते ॥६॥ 
न कालस्यास्ति बन्धुत्वं न हेतुने पराक्रमः । 


म 


का जो वतेःय है, वह आपको सम्पन्न करना चाहिए। आपका 
रोना हो चुका, अब लोकाचार का श्रयुष्ठान कीजिए, मृत्यु के 
बाद कोई ऐसा उपाग नहीं रह जाता जिससे वह लोट आवे । 
इश्वरीय नियम-व्यवस्था मृत्यु का कारण हे, ओर वही कर्मो की 
साधक है | एप्रं ई्ररीय नियम-व्यवस्था ही सब प्राणियों को 
बलास्क्रारपूर्वंक कर्मा में लगाने का कारण है । कोई मनुष्य किसी 
मनुष्य को काम में लगाने वाला नहीं, ओर नही वह स्वयं 
किसी काम के करने में समर्थ है। स्वभाव के अधीन रहकर 
मनुष्य काम करता है, ओर वह स्वभाव काल.धीन दै । काल रूपी 
भगवान्‌ भी इस काल-ञ्यवस्था को नहीं] बदल सकत!, और न 
कभी यह. काल-व्यवस्था ढीली पड़ती है, ओर फिर स्वभाव को 
पाकर तो कोई उलट-फेर होता ही नहीं। काल का कोई बन्धु 
नहीं, और न इसको उलटने का कोइ कारण है ओर न किखी का 
ऐसा पराक्रम हे । मित्र ओर ज्ञाति भी इससे बचाने के कारण 
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न सित्रज्ञातिसम्बन्धः कारणं नात्मनोऽवशः ॥७॥ 
कि तु कालपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यता । 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च कालक्रमसमाहिताः ॥८॥ 
इतः स्तां प्रकृति वाली गतः प्राप्तः क्रियाफलम्‌ । 
सामदानार्थसंगोगेः पवित्रं प्लवगेश्वरः. ॥९६॥ 
स्वधमंस्य च संयोगाज्नितस्तेन महात्मना । 
स्वर्गः परिग्रृहीतश्च प्राणानपरिरक्षता ॥१०॥ 
एषा बै नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः । 
तदलं परितापेन प्राप्तकालमुपास्यताम्‌ ॥११॥ 
वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरहा । 
अवदत्‌ प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसम्‌ ॥१२॥ 


नदीं बनते, और न यह काल अपने आपसे स्वतन्त्र दै, अपितु 
यह भी भगवान्‌, की व्यवस्था से बंधा हुआ है। किन्तु फिर भी 
मनुष्य को चाहिए कि वह सूक्ष्म निरीक्षण के साथ काल के परि- 
णाम को देखे, क्योंकि धर्म, अथे और काम सब काल-चक्र के साथ 
जुड़े हुए हैं 
वानरराज वाली साम-दानादि कर्मा के अनुष्ठानों से पवित्र 
कमफलों को पाकर इस लोक से अपनी कमायी हुई योनि में चला 
गया है । उस महाबली ने स्व-धर्म का पालन करके स्वर्ग को जीता 
है, ओर प्राणों की परवाह न करते हुए उसे ग्रहण किया है । यह 
उसका श्रेष्ठ कमफल-परिपाक है, जिसे कि वानरों के सेनापति ने 
प्राप्त किया है। इसलिए सन्ताप को छोड़िए और इस समय जो 
कतेव्य है उसे कीजिए ।? 
- ` इसप्रकर राम के कह 'चुकने पर शत्रुओं के वीरों को मारने 
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कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्रेतकायंमनन्तरम्‌ । 
तारांगदाभ्यां सहितो वालिने! दहनं प्रति ॥१३।। 
समाज्ञापय कार्छांन शुष्काणि च बहूनि च । 
चन्दनानि च दिव्यानि वालिसंस्कारकारणात्त ॥१४॥ 
समाश्वासय दीनं त्वमङ्गदं दीनचेतसम्‌ । 

मा भूवालिशबुद्धिस्त्वं त्वदधीनमिदं पुरम्‌ ॥१४॥ 
अङ्गदस्त्वानयेन्माल्यं वस्राणि विविधानि च । 

घृतं तेलमथो गन्धान्‌ यच्चात्र समनन्तरम्‌ ॥१६। 
त्वं तार शिविकां शीघ्रमादायागच्छ सं श्रमात्‌ । 

त्वरा गुणवती युक्ता ह्यस्मिन्काले विशेषतः ॥१७। 
सज्जीभवन्तु सवगाः शिविकावाहनोचिता 

समथा बलिनश्चेव निहरिष्यन्ति वालिनम्‌ ॥ १८) 


वाले लक्ष्मण ने बेसुध सुप्रीव को विनीत भाव से कहा 


“सुग्रीव ! अब तुम तारा-अंगाद को साथ लेकर वाली के 
दाह-संस्कार संबन्धी अन्त्येष्टि कृत्य को करो । वाली का संस्कार 
करने के लिए बहुत सी सूखी लकड़ियों, तथा बढ़िया किस्म के 
चन्दनां को लाने के लिए आज्ञा दो। बेठे दिल वाले दुःखी अंगद 
को तुम सान्त्वना दो, तुम मूखे-बुद्धि मत बनो, तुम्हारे अधीन 
यह्‌ नगरी है। अंगद को कहो कि वह पुष्प-मालायें, अनेक प्रकार 
के वस्त्र, घी, तेल, सुगन्धित पदार्थ, तथा अन्य जो-जो वस्तयें 
अपेक्षित हैं, ले आवे । तार ! (सुग्रीव के सचिव का नाम है) 
तुम जावो, जल्दी करके शीघ्र डोली लेकर आओ, इस समय 
जल्दी करनी विशेषकर अच्छी है। समर्थ और.बलवान्‌ वानर 


_ जोकिः-डोली .को-उठा -ले जाने “योग्य हों, तय्यार हो जावें; वे 
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एवमुक्ता तु सुप्रीवं सुमित्रानन्दवर्थनः । 
तस्थौ भ्राटसमीपस्थो लक्ष्मणः परवीरहा ॥१६॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रृत्वा तारः संश्रान्तमानसरः । 
प्रविवेश गुहां शीघ्रः शिविकासक्तमानखः ।२०॥ 
आदाय शिविकां तारः स तु पर्यापतत्पुनः । 
वानरैरुह्ममानां र्ता शुरैर्द्नोचितेः ।३२१।} 
दिव्यां भद्राखनयुत! शिविकां स्यन्दनोपमास्‌ । 
पत्षिकर्ममभिराचित्रां द्र,मकमेविभूषिताम्‌ ॥२२। 
आचितां चित्रपत्तीमिः सुनिविष्टां समन्ततः । 
विमानमिव सिद्धानां जालवातायनायुताम्‌ ॥२३॥॥ 
सुनियुक्तां विशालां च सुकृतां [शाल्पिभिः कृताम्‌ । 


वाली को श्मशान भाम ले जावेंगे |”? 


सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने वाला शत्रु-वीर-हन्ता 


लक्षमण सुग्रीव को इसप्रकार कहकर भाई के समीप बठ गया। 
लक्ष्मण के आदेश को सुनकर व्यप्रचित्त तार डोली को लाने क 
लिए शीघ्र गुफा के अन्दर पहुंचा, और डोली को लेकर लोट 
आया, जिसे कि ले चलने में समथ शुर वानरां ने उठा रखा था। 
वह डोली बड़ी सुन्दर थी । उसमें वाली को भलीप्रकार स्थापित 
करने के लिए भद्रफाठ बता हुआ था, रथ के समान शोभायमान 
थी, पक्षियों के चित्र अंकित थे, वृक्षों के चित्रों से विभूषित थी, 
पेदल सिपाहियों के सुन्दर चित्रां से युक्त थी, और सब ओर से भली 
प्रकार सजी हुई थी । उसमे सिद्धो के विमान की तरह जालीदार 
हृवादान बने हुए थे । वह बहुत मजबूत ओर बड़ी थी ओर उसे 
काई,गरों ने बुत सुन्दर बनाया था। उसमें लकड़ी को छोटो २ 
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दारुपर्वंतकोपेतां चारुक्मेपरिष्कृताम्‌ ॥२४।। 
वराभरणह्दारैश्च चित्रमाल्योपशोभिताम्‌ । 
'युहागहनसंच्छन्नां रक्तचन्दनभूषिताम्‌ ॥२४॥ 
पुष्पांढ्यो: समभिच्छन्नां पदामालाभिरेव च । 
तरुणादित्यवर्णाभि श्राजमानाभिराबृताम्‌ ॥२६॥। 
ईदृशीं शिविकां दृष्टा रांमो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
्तप्रं वनीयतां वाली प्रेतकार्यं विधीयताम्‌ ।॥२७॥ 
ततो वालिनसुद्यम्य सुग्रीवः शिविकां तदा । 
आरोपयत विक्रोशन्नङ्गदेन सहैव तु ।।२ऽ॥। 
आरोप्य शिविकां चेव वालिनं गतजीवितम्‌ । 
अलङ्कार्च विविधैर्ाल्यवस्त्रश्च भूषितम्‌ ॥२६॥ 
आज्ञापयत्तदा राजा सुम्रीवः सवगेश्वरः | 


पहाड़ियां बनी हुईं थी, और मीनाकारी के सुन्दर कांमों से 
अलंकृत थी । वह बढ़िया आभूषणों, हारों जोर चित्र-विचित्र 
फूल-मालायोँ से सुसज्जित थी । उसकी छत पर गुफायों और 


नों के चित्र अंकित थे और लाल चन्दन के कामों से सुभूषित 


थी । बह डोली फूलों से लदी पड़ी थी, और तरुण आदित्य के 
समान उजीली कमल-मालांयें उस पर लटक रही थीं । 

! ऐसी डोली को देखकर राम ने लक्ष्मण को कहा-- वाली 
को जल्दी से इस डोली पर स्थापित करो और अन्त्येष्टि-संस्कार 
के लिए प्रस्थान करो |? 
तब रोते हुए सुप्रीव ते अंगद के साथ मिलकर वाली को 
उठाकर डोली पर धरा, ओर धरकर वाली के उस मृत शरीर को 
अनेक प्रकार के आमूषणों, मालायां ओर वस्त्रोंश्से संजाया, थोर 
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ओषध्वदेहिकमारयस्य क्रियतामनुकूलतः ॥३०॥ 

विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहूनि च । 

अग्रतः प्लवगा यान्तु शिविका तदनन्तरम्‌ ॥३१॥ 

राज्ञामृद्धिविशोया हि दृश्यन्ते भुवि. यादृशाः । 

ताहृशेरिह कुवेन्तु वान भ सत्क्रियाम्‌ ॥३२॥ 

तादृशं वालिनः क्तिप्रं प्राङुवज्नोध्वं देहिकम्‌ । 

भ्रङ्कदं परिरभ्याछु तारप्रश्रतयस्तदा ॥३३।} 

युलिने मिरिनद्यास्ठु विविक्ते जलसं वृते । 

चितां चक्रुः सुबहवो वानरा वनचारिणः ॥३४॥ 

अवरोप्य ततः स्कन्धाच्छिविकां वानरोत्तमाः । 

तस्थुरेकान्तमोश्रिस्य सर्वे शोक-पयायणाः ॥३५॥ 
प्राज्ञा दी कि “चलो, आये का अन्त्येष्टि संस्कार इनकी शान के 
अनुसार विधि पूर्वक करो । डोली के आगे वानर लोग अनेकः 
विध बहुत से रत्नों को प्रदान करते हुए चलें और उनके पीछे 
डोली चले। राजाओं के चिता-समारोह जिस धूम-घाम के साथ 
लोक में देखे जाते हैं, केसे समारोहों के साथ वानर लोग राज! 
का सत्कार अरे ।? १ 

एवं, जैसा सुग्रीव ने आदेश दिया था, उसी प्रकार तार 
आदि सचिवों ने जल्दी से अंगद को साथ में लेकर वाली के 
अन्त्येष्टि संस्कार के लिए प्रस्थान किया। उधर वनचारी अनेक 
वानरों ने जल-परिपूर पहाड़ी नदी के एकान्त तट पर चिता 
तय्यार कर रखी थी, वहां पहुंचकर वानरकश्रेष्ठों ने कन्धे पर से 
डोली को उतार कर नीचे धरा और सब के सब शोकप्रस्त होकर 
पकल्त में, बेठ गण)» ७७ ॥. ७. 370 ४ ` 
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सुग्रीवेण ततः साधे सोऽङ्गदः पितरं रुदन । 
चितामारोपयामास शोकेनाभिप्लुतेन्द्रियः ॥३६॥ 
ततोऽग्नि विधिवद्‌ दत्त्वा सोऽपसव्यं चकार ह्‌ । 
पितरं दीघेमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः ॥३७॥ 
संस्कृत्य वालिनं तं तु विधिवत्प्लवगर्षेभा: । 
आजस्मुरुदकं कतु नदीं शुभजलां शिवाम्‌ ॥३८॥ 
ततस्ते सहितास्तत्र अंगदं स्थाप्य चाम्रतः । 
सुप्रीवतारासहिताः सिषिचुर्वाना जलम्‌ ॥३६॥ 
सुप्रीवेणेव दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः । 
समानशोकः काकुत्स्थः प्रेतकायाण्यकारयत्‌ ॥४०॥ 


तब अंगद ने रोते हुए सुग्रीव के साथ मिलकर शोक से 
विकलेन्द्रिय होकर पिता को चिता पर रखा, ओर विधिपूर्वक 
अग्नि देकर बांई ओर से उसकी परिक्रमा की । पिता दीघ यात्रा 
के लिए प्रस्थित हुए हैं, यह देखकर अंगद अत्यधिक व्याकुल 
हुआ । एवं, विधिपूर्वक वाली का संस्कार करके वानशश्रष्ट स्वच्छ 
जल बाली शान्तिदायिनी नदी के तट पर स्नान के लिए आए । 
वहां सुप्री व-तारा सहित उन सब वानरों ने इकटठे मिलकर अंगद 
को आगे रखकर नदी-जल में स्तान किया । 

इसप्रकार दुःखी सुग्रीव के साथ दुःखी होकर महाबली 
सम ने वाली का अन्त्योष्ट कृत्य कराया, जबकि वे आप भी 
सुम्रीव के समान ही शोकाकुल थे । 

सुग्रीव और अंगद का अभिषेक 

स्नान करने के पश्चत्‌ भीगे वस्त्र पहने शोकसंतप्ष सुप्रीव 

के साथ वानरों का मंत्रीमएडल राम की ओर चला। नेक कमे 
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सर्ग १८ 
ततः शोकाभिसन्तप्तं सुग्रीवं क्लिज्रवाससम्‌ । 
शाखामृगमहामात्राः  परिवार्योपतस्थिरे ॥१॥ 
अभिगम्य मह्दाबाहुं राममक्किष्टकारिणम्‌ । 
स्थिताः प्राञ्जलयः सवे पितामहमिवषयः ॥२॥ 
ततः काञ्चनशेलाभस्तरुणाकंनिभाननः । 
अन्रवीत्प्राञ्जलिर्वाक्यं हनूमान्मारुतातमजः ।।३॥ 
भवत्प्रसादात्‌ काङुत्स्थ पितृपैतामहं महत्‌ । 
वानराणां सुदंट्राणां सम्पन्नबलशालिनाम्‌ । 
महात्मनां सुदुष्प्रापं प्राप्त' राज्यमिदं प्रभो ॥४॥ 
भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभम्‌ । 
संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि ससुहृद्‌गणः ॥५॥ 
रनातोऽयं विविधेरगन्येरोषधेश्च यथाविधि । 


करने वाले महावाहु राम के समीप पहुंचकर वे सत्र हाथ जोड़कर 
खड़े हो गए जैसे कि गुरु के सामने विद्यार्थी लोग खड़े होते हैं। और 
सोने के पर्वेत के समान कान्ति वाले तथा तरुण आदित्य के समान 
चमकीले मुख वाले मारुत-पुत्र हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा-- 
“प्रभु राम | आपकी कृपा से तीखे दांतों वाले बलशाली 
महापुरुषों का, पुश्तों से चला आ रहा, यह विशाल राज्य पा 
लिया, जिसका कि पाना बहुत कठिन था । अब आपकी अनुज्ञा 


से यह वानरराज सुन्दर किष्किन्धा नगरी में मित्रमण्डली सहित 


प्रविष्ट होकर राज्याभिषेक के समस्त कार्यो को करेंगे। ये विविध 
प्रकार के सुगन्धित पदार्थोतथा ओऔषधियों से मिश्रित जल से 


'विधिपूवेक स्नान करके सर्वप्रथम मालायों एवं रत्नों द्वारा आपका 
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अर्चयिष्यति माल्यैश्च रत्नैश्च स्वां विशेषतः ॥६॥ 
इमां गिरिगुहां रम्यामभिगन्तु' त्वमसि । 
कुरुष्व स्वामिसम्बन्धं वानरान्संग्रहष॑य ॥७॥ 
एवसुक्तो हनुमता राघवः परवीरहा । 
प्रत्युवाच हनूमन्तम्‌ बुद्धिमान्‌ वाक्यकोविदः ॥=।। 
चलुदेश समाः सोस्य मामं वा यदि वा पुरम्‌ । 

न प्रवेक्यामि हलुमन्‌ पितुनिर्देशापारगः ॥६॥ 
सुसमृद्धां गुहां दिव्यां सुम्रीवो वानरर्षभः । 
प्रविष्टो विधिवद्वीरः त्तिप्रं राज्येऽभिषिच्यताम्‌ ॥ १० 
एवसुक्त्वा हनूमन्तं रामः सुम्रीवमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
वृत्तज्ञो वृत्तसम्पन्नम्‌ उदारबलविक्रमम्‌ । 
इममप्यङ्गदं वीरं योवराज्येऽभिषेचय ॥१२।¦ 


सत्कार करेंगे । अतः, आप चहुं ओर से सुरक्षित इस सुन्दर 
नगरी में चलने की कृपा कीजिए, और वहां चलकर सुम्रीव को 
राजगडी पर बेठाइए और वानरों को आनन्दित कीजिए।? 

हनुमान्‌ के ऐसा कहने पर बोलने में चतुर शात्रु-वीर-हन्ता 
चुद्धिमान्‌ राम ने उसे उत्तर दिया--“सौम्य हनुमान्‌! में पिता 
की आज्ञा को पूरा उतारने के लिए १४ वर्षे तक प्राम या नगर में 
प्रवेश नहीं करू'गा। वानरश्रेष्ठ सुम्रीव सम्रद्धिशालिनी सुन्दर 
नगरी में जावें, और आप लोग शीघ्र विधि पूर्वक उस वीर का 
राज्याभिषेक कर दीजिए ।? 

राम ने इसप्रकार हनुमान को कहकर फिर सुग्रीव को कहा-- 

“सुमीच ! आप लोक व्यवहार के जानने वाले हैं, आप 
आचारःसंपञ्न तथा बलःविक्रम में बढ़े हुए इस वीर अंगद का 
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ञ्येष्ठस्य हि सुतो अ्येष्ठः सहशो विक्रमेण च ।. 
अङ्गदोऽयमदीनात्मा योवराञ्यस्य भाजनम्‌ ।।१३॥ 
ूर्वोऽयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः । 
प्रवृत्ता: सौम्य चल्वारो मासा वापिकसंज्ञिताः॥१४॥ 
नायमुद्योगसमयः प्रविश त्वं पुरीं शुभाम्‌ । 
अस्मिन्वरस्याम्यहं सौम्य पवते सहलच््मणः ॥१४॥ 
इयं. गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता । 
प्रभूतसलिला सोम्य प्रभूतकमलोत्पला । 
कार्तिके समनुप्राप्ते स्व॑ रावणवधे यत ॥१६॥ 
एष .नः समयः सौम्य प्रविश त्वं स्वमालयम्‌ । 
अभिषिञ्चस्व राज्ये च सुहृदः संप्रहषेय ॥१७॥ 


भी अपने साथ युवराजःपद पर अभिषेक कीजिए | यह अङ्गद 
श्रापके बड़े भाई का बड़ा पुत्र है, और विक्रम में भी उसके समान 
है, एवं इसका आत्मा भी बड़ा बलवान्‌ है, अतः यह युवराज-पद 
का अधिकारी हे । 

सोम्य ! अब बरसात का चोमासा आया हुआ है । उसका 
यह्‌ प्रबल 'वरसात वाला श्रावण मास चल रहा है, जिसमें कि 
पानी खूब गिरता है। यह उद्योग का समय नहीं। आप शुभ 
नगरी में जाइए, सोम्य ! में लक्ष्मण सहित इसी पर्वत पर निवास 
करू'गा। सोस्य:! ऋष्यमूक पवेत. की यह गुफा रमणीक है, विशाल 
दै, हवादार है, पानी भी बहुत है, और सफेद-लाल कमल पुष्पः 
भी-हैं। चौमासे के पश्चात्‌ जब ,कार्तिक मास आवेगा तब आपने 
रावण के बध के लिए यत्न करना । सोम्य ! बस यह हमारा और 
आपका पक्का निश्चय हुआ। अब आप अग्ने स्थान पर जाइए; राज्य 
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इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानरषभः । 
प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ ॥१८।। 
तं वानरसह्राण ` प्रविष्टं वानरेश्वरम्‌ । 
अभिवाय प्रविष्टानि स्वेतः प्लवगेश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
ततः प्रकृतयः सर्वा दृष्टा हरिगणेश्वरम्‌ । 
प्रणम्य मूध्ना पतिता वसुधायां समाहिताः ।।२०॥ 
सुग्रीवः प्रकृतीः सवाः सम्भाष्योत्थाप्य वीयंवान्‌। 
तुरन्तःपुरं सोम्यं प्रविवेश महाबलः ॥२१॥ 
प्रविष्टं भीमविक्रान्तं सुग्रीवं वानरषेभम्‌ । 
अभ्यषिञ्चन्त सुहृदः सहस्रात्तमवामराः ॥२९॥ 
अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे वानरपुङ्गवा 
प्रचुक्रुशुमद्दात्मानो हृष्टः शतसहस्रशः ॥२३॥ 


पर अपना अभिषेक कीजिए ओर मित्रों को आनन्दित कीजिए ।?? 

इसप्रकार राम के आदेश को पाकर वानरश्रेष्ठ सुप्रीव वाली- 
पालित रम्य किष्किन्धा नगरी में पहुँचा ओर साथ ही हजारों 
वानर उसके संग होकर नगरी में प्रविष्ट हुए । तब समस्त प्रजा- 
जनों ने वानरराज को देखकर सावधान हो प्रश्‍्वी पर गिरकर 
सिर से प्रणाम किया। पराक्रमी महावली सुग्रीव ने उन सब 
प्रजाजनों को उठाकर उनसे कुशलच्तेम पूछा और फिर भाई के 
सुन्दर महल में प्रविष्ट हुआ । महापराक्रमी वानरश्रेष्ठ सुग्रीव के 
महल में पहुंचने पर मंत्री आदि मित्रों ने उसका उसीप्रकार 
राज्याभिषेक किया जेसे कि देव लोग इन्द्र का करते हैं। एवं, 
सुम्रीव के राज्याभिषिक्त होने पर समस्त बड़े २ वानरश्रेष्ठो ने 
प्रसन्न होकर अत्यधिक जयकारे लगाए। 
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रामस्य तु वचः कुवेन सुग्रीवो वानरेश्वरः । 

अङ्गदं सम्परिष्वज्य यौवराज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥२४॥ 
अङ्गदे चाभिषिक्ते तु सानुक्रोशाः सवंगमाः 
साघु साध्विति सुग्रीवं महात्मानो द्यपूजयन्‌ ॥२५॥ 
रामं चेव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः 
प्रीताश्च तुष्टुवुः सर्वे तादृशे तत्र वर्तिनि ॥२६॥ 
हृष्टपुष्टजनाकीर्णा पताकाध्वजशोभिता 
बभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगहृरे ॥२७॥ 
अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुद्दाम्‌ । 

आजगाम सह भ्रात्रा रामः प्रवणं गिरम्‌ ॥२८॥ 
शादूलमृगसंघुष्टं सिह्दैर्भीमरवेब तम । 


तत्पश्चात्‌ वानरश्रेष्ठ सुप्रीव ने राम के 'आदेश को पुरा 
करते हुए अंगद का आलिंगन किया और उसका युवराज-पद 
पर अभिषेक कराया । अंगद के इस अभिषेक पर हुर्षध्वनि 
करते हुए महामना वानरों ने “बहुत अच्छा किया बहुत 
अच्छा किया’ इसप्रकार सुग्रीव की प्रशांसा की। ओर साथ ही 
उस काल में इसप्रकार का 'अभिपेक-कृत्य होने पर खुश होकर 
सबने महात्मा राम ओर लक्ष्मण की भी बार र प्रशंसा की । उस 
अभिषेक के काल में पर्वत श्रेणी से सुरक्षित किष्किन्धा नगरी 
बड़ी रमणीक बन गयी थी, जबकि वह हृष्ट तथा पुष्ट जनों से . 
परिपृणे हो गयी थी और बड़े-छोटे झण्डे-फणिडयां से खूब 
सजायी हुई थी। | 
, अभिषिक्त होने के लिए सुग्रीव वानर तो किष्किन्धा पहुंचा, 
श्रौर उधर राम भाई ज्च्मण के साथ प्रस्रवण पर्वत पए आ गए | 
यह पवेत वघेलों और दूसरे हिक पशुयों की आवाजों से गूज 
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नानागुस्मलतागूढ़ं बहुपादपसंकुलम्‌ ।।२६॥ 

ऋक्तवानरगोपुच्छर्मर्जारैश्च निषेवितम्‌ । 

मेघराशिनिभं शेलं नित्यं शुचिकरं शिवम्‌ ॥३०॥ 

तस्य शेलस्य शिखरे महतीमायतां गुहाम्‌ । 

प्रत्यगृह्णत वासार्थं रामः सोमित्रिण सह ॥३१॥। 

कृत्वा च समयं रामः सुग्रीवेण सहानघः । 

कालयुक्तं महद्‌ वाक्यमुवाच रघुनन्दनः ।।३२॥ 

विनीतं भ्रातरं भ्राता लक्ष्मएं लक्षिमवधनम्‌ । 

इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥३३॥ 

अस्यां वत्स्याम सौमित्रे . वषेरात्रमरिन्दस । 

गिरिश्शक्ृमिदं रम्यमुत्तमं पार्थिवात्मज ॥३४॥ 
रहा था, भयंकर शब्द वाले शेर इधर-उधर विचर रहे थे, 
नानाविध वृत्त झुए्डां पर लतायें फैली हुई थी, ओर बहुत से 
वृक्षों से सबन वन बना हुआ था।. उसमें रीळ, वानर, लंगूर, 
तथा जंगली बिलार बहुतायत से रह रहे थे, और यह मेघमण्डल 
के समान काला पवत सदा पवित्रता को देने वाला तथा मंगलकारी 
था। उस पर्वत की चोटी पर एक विशाल कुट्या को राम ने 
लक्ष्मण सहित निवास के लिए ग्रहण किया, और पवित्र रघुनन्दन 
राम भाई ने, सुग्रीव के साथ समय निश्चित करके, कालानुसारी 
बढ़िया बात लक्ष्मीबथेन विनीत लक्ष्मण भाई से कही-- 

“रिपुदमन लक्ष्मण ! यह पर्वत पर बनी कुटिया बड़ी रस्य 
है, विशाल है, पर्याप्त हवादार है, बरसात की रातों में हम यहीं 
निवास करेंगे। राजपुत्र ! यह गिरिशिखर रमणीक और उत्तम 
दै। राजपुत्र ! अद्‌भुत उपवनां से युक्त सुगरी व की रम्य किष्किन्धा 
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इतश्च नातिदूरे सा किष्किन्धा चित्रकानना । 

सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मज ॥३५॥ 
गीतवादित्रनिर्धोषः श्रयते जयतां वर । 

नदतां वानराणां च सृदङ्गाडम्बरः सह ।।३६॥। 
लब्ध्वा भाया कापवरः प्राप्य राज्य सुहृट्वृतः 

ध्रुवं नन्दति सुप्रीवः सम्प्राप्य महतीं श्रियम्‌ ॥३७॥ 
इत्युक्त्वा न्यवसत्तत्र राघवः सहलष्मणः । 
बहुदृश्यदरीकुङजञे तस्मिन्प्र्नवणे गिरो ॥३८॥ 


(१ 
सग १६ 
समीक्ष्य विंमल॑ व्योम गतविद्यद्लाहकम्‌ । 
सारसाङुलसंघुष्टं रम्यञ्योत्स्नानुलेपनम्‌ ॥१॥ 


नगरी भी यहां से बहुत दूर नहीं होगी, क्योंकि विजयीश्रेष्ठ ! 
देखो, यह स्दङ्ग-ध्वनियों के साथ नाद करने वाले वानरों का 
गाने-वजाने का शब्द सुनाई पड़ रहा है, और वानरश्रेष्ठ सुग्रीव 
पत्नी को पाकर, . तथा महती राज्यलच्मी को पाकर मित्रों सहित 
खुशियां मना रहा है ।” 

ऐसा कहकर राम ने लक्ष्मण सहित अनेक दृश्यों तथा 
गुफ्तायो से युक्त उस प्रस्रवण पर्वत पर बनी उस कुटिया में 
बसेरा किया । | 3 

प्रतिज्ञा-पालन के लिए हनुमान्‌ का सुग्रीव को कहना 
और सैन्य संग्रह के लिए नील को आदेश 

हनुमान ने जब यह देखा किं आकाश निर्मल हो गया है, 
बिजली और बादल चले गए हैं, सारस दल आकाश में बोलते 
लगे हैं, और तारागणों का सुन्दर प्रकाश छिटकने लगा दै, परन्तु 
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सशृद्धा्थे च सुप्रीवं मन्दधमांर्थ संग्रहम्‌ । 
हरीश्वरमुपागम्य हनूमान्‌ वाक्यमञ्जवीत्‌ ॥२॥ 
राज्यं प्राप्तं यशश्चैव कौली श्रीरभिवधिता । 
मित्राणां संग्रहः शेषस्तद्भवान्‌ कतु मर्हति ॥३॥ 
यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वतेते । 
तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापशचापि वेते ॥४॥ 
यस्य कोशश्च दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप । 
समान्येतानि सर्वाणि स राज्यं महदश्नुते ॥५॥ 
तद्भवान्वृृत्तसम्पन्नः स्थितः पथि निरत्यये । 
मित्रार्थमभिनीताथं यथावत्कछु महेति ॥६॥ 
सन्त्यञ्य सर्वकर्माणि मित्रार्थे यो न वतेते । 


फिर भी सफल-मनोरथ सुग्रीव धर्म-अथे के उपार्जेन में ढीला पड़ा 
हुआ है, तो वह वानरराज के समीप जाकर बोला-- 

“राजन्‌ ! आपने अपना गया हुआ राज्य पा लिया, यश 
पा लिया, और कुलक्रमागत लक्ष्मी को बढ़ा लिया, बस मित्रों का 
संग्रह करना शेष रह गया है, कृपया उसे पूरा कीजिए। अवसर 
को पहिचांनने वाला जो मनुष्य मित्रां के कार्य में तत्पर रहता है, 
उसका राज्य, उसकी कीर्ति और उसका प्रताप बढ़ता है। राजन्‌ ! 
जिसका कोष, जिसकी सेना, जिसके मित्र, ओर जिसकी आत्मा, 
ये सब समान रहते हैं, अर्थात्‌ उत सबकी एक जैसी स्थिति रहती 
है, वह महान्‌ राज्य कों पाता है । 

सो, आप. सदाचार से संपन्न हैं, और सन्मागे में 
प्रतिष्टित है, अतः आपको मित्र के प्रतिज्ञात काम को भलीप्रकार 
संपन्न करना चाहिए । जो सब कामों को छोड़कर मित्र के काम 
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सम्भ्रमा द्विक्ृतोत्साहः सोऽनर्थेनावरूध्यते ।।७॥ 
यो हि कालव्यतीतेषु मित्रकार्येषु वतेते । 
स कृत्वा महतोऽप्यर्थान्न मित्रार्थेन युञ्यते ॥८॥ 
तदिदं मित्रकाय नः कालातीतमरिन्दस । 
क्रियतां राघवस्यैतद्‌ वैदेह्याः परिमार्गणम्‌ ॥६॥ 
न च कालमतीतं ते निवेदयति कालवित्‌ । 
त्वरमाणोऽपि स प्राज्ञस्तव राजन्‌ वशानुगः ॥१०॥ 
कुलस्य हेतुः स्फीतस्य दीघेबन्धुश्च राघवः । 
अप्रमेयप्रभावश्च स्वयं चाप्रतिमो गुणे: ॥११॥ 
तस्य स्वं कुरु वै कार्य पूर्वं तेन कृतं तव । 
हरीश्वर कपिश्रेष्ठान्‌ आज्ञापयितुमहसि ॥१२॥ 


में तो नहीं लगता, परन्तु जल्दी २ दूसरे कामों में विशेष उत्साह 
दशाता है, वह अनथ द्वारा आगे बढ्ने से रोक लिया जाता है। 
भले ही वह फिर समय-बीते मित्र के कामों में लगा रहे, परन्तु 
तब वह मित्र के बड़े २ काये भी सिद्ध करके मित्र के फल को 
नहीं पाता । रिपुदमन ! हमारा यह मित्र-काये कालातीत हो रहा 
.है, सो सीता की तलाश रूपी राम का मित्र-कार्य प्रारम्भ कीजिए । 
राजन्‌ ! प्रतिज्ञात समय आ गया है, इसे यद्यपि राम 
जानते हैं, और उन्हें सीता के तलाश की जल्दी भी है परन्तु फिर 
भी वे बुद्धिमान्‌ आपके वशवर्ती होने के कारण आपको कालाति- 
क्रमण के बारे में नहीं कह रहे । राम आपके प्रबद्ध कुल के कारण 
हैं ओर आपके दीर्घकालिक मित्र हैं, उनका प्रभाव अतुल है और 
गुणों से भी स्वयं अनुपम हैं, उनका कार्ये आप कीजिए, उन्होंने 
पहले आपका काम्‌. किया दै। वानरणज ! आप वानरश्रेष्ठों को 
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नहि तावद्‌ भवेस्कालो व्यतीतश्चोदनाहते । 
चोदितस्य हि कार्यस्य भवेस्कालव्यतिक्रमः ॥१३॥ 
अकतु रपि कार्यस्य भवान्‌ कर्ता हरीश्वर । 
कि पुनः प्रतिऋतु स्ते राज्येन च वधेन च ॥१४॥ 
शाक्तिमानतिविक्रान्तो  वानरक्षेगणेश्‍वर । 
कतुः दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायां कि नु ससे ॥१४॥ 
कामं खलु शरैः शक्तः सुरासुरमहोरगान्‌ । 
वशे दाशरथिः कतु त्वत्प्रतिज्ञामवेक्षते ॥१६॥ 
प्राणत्यागाविशङ्कोन कृतं तेन महत्प्रियम्‌ । 
तस्य मागांम वेदेहीं प्रथिव्यामपि चाम्बरे ॥१७॥ 


आज्ञा दीजिए । रामचन्द्र हमसे कुछ कहें, इससे पूर्व ही यादि 


हम लोग सीता की तलाश में लग जावें तो काल बीता हुआ नहीं 
माना जावेगा । परन्तु यदि राम ने हमारे पास काये का सन्देश 
भेज दिया तो काल का व्यतिक्रम सममा जावेगा ।- 

वानरराज ! जिसने आपका कोई भी काय नहीं किया, 
आप उसके भीं काये को करने वाले हैं, तो फिर जिसने राज्य 
दिलाने तथा शत्र का बध करने में आपका उपकार किया, उसके 
कार्य का तो क्या कहना | वानरों तथा ऋत्तगणों के स्वामिन्‌! 
आप शक्तिमान्‌ हें, और अतिपराक्रसी हैं, तो फिर राम को प्रसन्न 
करने के लिए आप उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में अटक कर क्‍यों 
विलम्ब कर रहे हैं ? राम यद्यपि वाणों द्वार देवों, राक्षसा, और 
सपा को वश में कर सकते हैं. परन्तु वे आपकी प्रतिज्ञा को परख 
रहे हें । अपनी जान को हथेली में रखकर उन्होंने हमारा अत्यन्त 
प्रिय काम किया है, अतः उनकी पत्ती को ढूडने में हमें आकाश- 
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देव-दानव-गन्धवा असुराः समरुदूगणाः । 
न च यत्षा भयं तस्य कुयु : किमिव राक्षसाः ॥१८h। 
तदेबं शक्तियुक्तस्य पूवं प्रतिकृतस्तथा । 
रामस्याहैसि पिङ्गेश कतु सवास्मना प्रियम्‌ ॥१६॥ 
नाधर्तादवनो नाप्सु गतिर्नोपरि चाम्बरे । 
कस्यचित्सञ्जतेऽस्माकं कपीश्वर तवाज्ञया ॥२०॥ 
तदाज्ञापय कः कि ते कुतो वाऽपि व्यवस्यलु । 
हरयो ह्यप्रधृष्यास्ते सन्ति कोट्यग्रतोऽनघ ॥२१॥ 
तस्य तट्ठचनं श्रुत्वा काले साधु निरूपितम्‌ । 
सुम्रीवः सत्त्वसम्पन्नशचकार मतिमुत्तमाम्‌ ।॥२२॥ 
सन्दिदेशातिमतिमान्‌ नीलं नित्यक्ृतोद्यमम्‌ । 


पाताल एक कर देना चाहिए । 

देव, दानव, गन्धर्वे, असुर, मरुद्गण, ओर यक्ष भी राम 
को भयभीत नहीं कर सकते, तो फिर राक्षसां का तो कया कहना । 
ऐसे शक्तिमान्‌ राम ने आपका “पहले उपकार किया है, इसलिए 
चानरणाज ! सब प्रकार से आप उनका प्रिय संपादन कीजिए | 
वानरेश्वर ! आपकी आज्ञा पाकर हमारे में से किसी की गति 
'न पाताल में, न प्रथ्वी में, न जल में, और न ऊपर आकाश में 
कहीं भी नहीं अटक सकती । इसलिए पराजय-रहित राजन्‌! 
आज्ञा दीजिए, कौन, कहां, किस काम में जुटे ? आपकी अजेय 
वानर सेना बहुत बड़ी है (?? 

इसप्रकार हनुमान की समय पर कही हुई ठीक बात को 
सुनकर बुद्धिमान सुम्रीव ने काये-सिद्धि का निश्चय किया, और 
दृढनिश्चयी बनकर सदैव उद्याग में कटिबद्ध रहने वाले नील 
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दिलु सर्वासु सर्वेषां सेन्यानामुपसंम्रहे ॥२३॥ 

यथा सेना समग्रा मे यूथपालाश्च सर्वशः । 

समागच्छन्त्यसंगेन सेनाग्र्येण तथा कुरु ॥२४॥ 

य॑ त्वन्तपालाः सवगाः शीघ्रगा व्यवसायिनः | 

समानयन्तु ते शीघ्र' त्वरिताः शासनान्मम | 

स्वयं चानन्तरं कायं भवानेवानुपश्यतु ॥२५॥- 

त्रिपळ्चरात्रादूध्वे यः प्राप्नुयादिह वानरः | 

तस्य प्राणन्तिको दण्डो नात्र कार्या विचारणा ॥२६॥ 

सग २० 

गुह प्रविष्टे सुग्रीवे विसुक्ते गगने घनैः । 
___ वषेरात्रे स्थितो रामः कामशोकाभिपीडितः ॥१॥ ` 
को सब दिशायों में स्थित सब सेन्यों के संग्रह के वारे सें. 
आदेश दिया-- 
ह: “नील ! देखो, जिसप्रकार सब तरफ से मेरी समग्र सेना 
र यूथपाज सेनापति के साथ अविलम्ब यहां पहुंच जावें, वैसी: 
व्यवस्था करो । और जो सीमान्त-रक्षक- शीघगामी उद्योगो वानरः 
हैं, वे भी मेरी आज्ञा से जल्दी करके शीघ्र यहां लिवाये जावं । 
इसके अलावा और जो जो काये श्रपेक्षित. हैं, उन्हें आप "खद्‌ः 
देख-भाल कर करें। जो वानर १५ दिन के बाद यहां पहुंचेया, 
उसे प्राणदण्ड दिया जावे, इस बारे में और कोई विचार न 
किया जावे ।” 

लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजना न 

आकाश के सेघ-माला से साफ हो जाने पर चातुर्सास्य तकः 

टिके राम ने जब देखा कि सुप्रीव- अभी तक “किष्किन्धा में ही? . 
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पाण्डुरं गगनं दृष्टा विमलं चन्द्रमण्डलम्‌ । 
शारदीं रजनीं चव दृष्टा ज्योरस्नानुलेपनाम्‌ ॥२॥ 
कामवृत्तं च सुग्रीवं नष्टां च जनकारमजाम्‌ । 
दृष्टा कालमतीतं च सुमोह परमातुर: ॥१॥ 
स तु संज्ञामुपागम्य मुहूतान्मतिमान्नुपः 
मनस्थामपि वेदेहीं चिन्तयामास राघवः ॥|४॥ 
ततश्चञ्चूयं रम्येषु फलाथी गिरिसानुषु । ` 
ददशे पयु पावृत्तो लची वाँल्लच्मणोऽग्रजम्‌ ॥॥५॥ 
अथ पदापलाशाच्तीं मेथिलीमनुचिन्तयन्‌ । 
उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता ॥६॥ 
तपेयित्वा सहस्रात्तः सलिलेन वसुन्धराम्‌ । 


बेठा हुआ हैं, तो सीता को पाने की उत्कट अभिलाषा के कारण 
वह अत्यन्त शोक-पीड़ित हुए । आकाश स्वच्छ हों गया हे, चन्द्रः 
मण्डल निर्मल है, और शरतूकालीन रात चांदनी से छिटक रही 
दै, इस सबको देखकर, और दूसरी ओर सीता खोयी हुई है 
परन्तु सुग्रीव अपने ही काम में रम रहा है, ओर प्रतिज्ञात काल 
भी व्यतीत हो चुका दै, इस को देखकर राम अत्यन्त आतुरता- 

वश किंकतेव्य-विमूढ़ हों गए। कुछ काल बाद बुद्धिमान्‌ राजा 
ने कतेच्य-पैथ निधांरित करने की स्थित में आकर मन में वसो 
सीता के वारे में सोचना प्रारम्भ किया कि अब क्या किया जावे । 
इतने में लद्मीसंपन्न लक्ष्मण फलों की इच्छा से रम्य पवत- 
शिखरों पर घूमते २ चूर होकर इधर लोटा ओर बड़े भाई को 


देखा । तब राम ने कमलनयनी सीता का ध्यान करते हुए सूखे 


मुख के साथ लक्ष्मण फो ५४ छ झाड er oN 
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निवेतंयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः ॥७॥ 
दीघगम्भीरनिर्धोषाः  शेलद्र मपुरोंगमा: । ` 
विरूज्य सलिलं मेघाः परिशान्ता नृपात्मज -।।८।| - 
नीलोसलद्लश्यामाः श्यामीकृत्वा दिशो दश । 
विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः ॥६॥ . 
जलगभा महामेघाः ङुटजाजुनगन्धिनः । 
चरित्वा विरताः सोम्य वृष्टिवाताः समुद्यताः ॥१०॥ 
घनाना वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । 
नाद: प्रखवणानां च प्रशान्तः सहसाऽनघ ।॥११॥ 
अभिवृष्टा महामेघैनिमेलाश्चित्रसानवः । 
अलुलिप्ता इवाभान्ति गिरयश्चन्द्ररर्मिभिः ॥१२॥ 


“लक्ष्मण ! सहस्रकिरण सूर्ये ने जल से बसुन्धरा को तृप्त 
करके सस्यों को पका दिया है, और इसप्रकार अपना काम पूरा 
करके अवस्थित है । राजपुत्र ! पव॑त-बृक्षों के ऊपर मण्डराने वाले 
दीघ तथा गम्भीर गर्जेना युक्त मेघ जल बरसा कर शान्त हो गए 
है । नील कमल के समान काले मेघ दसों दिशायों को श्याम 
बनाकर अब मद रहित हाथियों के समान शिथिल पड़ गए हैं। 
सौम्य ! कुटज-श्रजुन वृक्षों की सुगन्धं से युक्त जल को 
अपने में धारे हुए महामेघ पूरे वेग के साथ बृष्टि की बोछाड़ें 
छोड़ते हुए इधर-उधर विचर कर अब रुक गए हैं। अजेय 
लक्ष्मण ! अब मेघां, हाथियों, मयूरों और भरनों का नाद बन्द 
हो चुका है। और, महामेधों के जल से धुले हुए निर्मल चित्र 
विचित्र शिखर वाले पवंत इस समय चन्द्र-किरणों से लिपे हुए 
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अन्योन्यबद्ववेराणां जिगीषूणां नृपात्मज । 
उद्योगसमयः सौम्य पांथवानासुपस्थितः ॥१३॥ 
इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मज । 
न च पश्यामि सुम्रोवमुद्योगं च तथाविधम्‌ ।।१४॥ 
स कालं परिसंख्याय सीतायाः परिमार्गणे । 
कृतार्थः समयं कृत्वा दुमेतिर्नावबुद्धयते ॥१४॥ 
स किष्किन्धां प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानरपुङ्गवम । 
मूर्ख प्राम्यसुखे सक्तं सुप्रीव॑ वचनान्मम ॥१६॥ 
अर्थिनामुपपन्नानां पूवं चाप्युपक्रारणाम्‌ । 
शां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः ॥१७॥ 
शुभं वा यदि वा पापं यो हि. वाक्यमुदीरितम्‌ । 
सत्येन परिणृह्णाति स वीरः पुरुधोत्तमः ॥१८॥ 


सौम्य राजपुत्र ! एक-दूसरे से वैर बांधे हुए विजयेच्छु 

राजाओं का यह उद्योग-काल उपस्थित है । राजपुत्र ! राजाओं 
की यह प्रथम युद्ध-यात्रा प्रारम्भ है, परन्तु में न तो सुग्रीव को 
देख रहा हूं, और न वैसी किसी तय्यारी को। उसने सीता के 
दू'डने का समय निश्चित किया, आप सफल-मनोग्थ हो चुका, 
परन्तु दुष्टबुद्धि समय ते करके उसे नहीं समक रहा। सो, तुम 
किष्किन्धा जाओ, और प्राम्य सुखा में .आसक्त वानरश्रेष्ठ सुग्रीव 
को मेरी ओर से कहो-- 

' “जोआणएहुए प्रार्थियों को, जिन्होंने कि पहले. उसका 
उपकार भी कर रखा दै, आशा दिला कर उसे भंग करता दै, वह 
दुनिया में पुरुषाधम होता है। और विपरीत इसके जो वीर 
मनुष्य अच्छो या बुरी कहदी हुईं बात को सत्यता पूवक निभाता. 
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कृतार्था कृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये । 

तान्सृतानपि क्रव्यादाः : 'कृतघ्नान्नोपभुञ्जते ॥१६॥ 

न स संकुचितः पन्था येन वाली हतो गतः । 

समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥२०॥ 

एक एव रणे वाली शूरेण निहतो मया । 

त्वां तु सत्यादतिक्रान्तं हनिष्यामि सबान्धवम्‌ ॥२१॥ 

यदेवं विहितं कार्ये यद्धितं पुरुषषेभ-। - 

तत्तद्‌ न्रृहि नरश्रेष्ठ त्वराकालव्यतिक्रमः ॥२२।। 

सगे २१ 

अथ प्रतिसमादिष्टो लक्मणः परवीरहा । 

प्रविवेश गुदा रम्यां किष्किन्धां रामशासनात्‌ ॥१॥ 
है, वह पुरुषोत्तम होता दै। जिनके काम पूरे कर दिए गए, 
लोग यदि न काम किए हुए मित्रों के काम नहीं आते. तो वे 
कृतघ्न जब मरते हैं, तो उनके मांस को कक्षा मांस खाने वाले 
पशु-पक्षी तक भी नहीं छूते। सुम्रीव ! वह मागे अभी बन्द 
नहीं हुआ, जिससे कि वाली मारा जाकर गया है, इसलिए तुम 
अपनी प्रतिज्ञा में स्थिर होवो, वाली-पथ के पीछे मत चलो। मैंने 
रण में वाण से अकेले वाली को ही मारा है, परन्तु याद रखो 
सत्य से बिचले हुए तुम को तों में बन्धुयों सहित मारू गा ।” 
| पुरुषभ्रेष्ठ लक्ष्मण ! इसप्रकार प्रस्तुत काये में जो-जो बात 
तुम हितकारी समझो, वह २ उससे कहो, क्‍योंकि समय बड़ी 


तेजी से बीत रहा है।” 
लच्मण का सुग्रीव से मिलना 


शत्रवीरहंन्ता लक्ष्मण रामचन्द्र का सन्देश पाकर” उनकी 
आज्ञा से रमणीक सुरक्षित किष्किन्धा नगरी पहुंचा । वहां दार 
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द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महावलाः । 
बभूचुलंचमणं दृष्टा सर्वे प्राज्ञलय: स्थिताः ॥२॥ 
स .सप्तकक््या धमात्मा. यानासनसमावृताः । 
ददर्श सुमहद्‌ गुप्तं ददर्शान्तःपुर॑ महत्‌ ॥३॥ 
हैमराजतपर्यङकेबेहुभिश्च वरासनैः । 
महाद्दस्तरणोपेतैस्तत्र तत्र समावृतम्‌ ॥४॥ 
प्रविशन्नेव सततं शुश्राव मधुरस्वनम्‌ । 
तन्त्रीगीतसमाकीणे समतालपदाक्तरम्‌ ॥ 
भ्रातु््यसनसन्तप्तं ` दृष्टा दशरथात्मजम्‌ । 
उत्पपात हरिश्रेष्ठो हित्वा सौवर्णंमासन म्‌ ।।६॥ 
स `. लच्मणं भीमबलं सरवेवानरसत्तमः । 
अन्रवीस्श्चितं वाक्यं सुप्रीवः सम्प्रहषेयन्‌ ॥७॥ 


पर जो महाकाय महाबली वानर तेनात थे, उन सब ने लक्ष्मण 
को देखकर उसे हाथ जोड़ा । धर्मात्मा लक्ष्मण सात ड्योढ़ियों 
तक आगे बढ़ा और देखा कि उनमें यान और यानों पर के 
आसन रखे हुए हैं। और फिर, बड़ी गूढ़ता से सुरक्षित विशाल 
राजमहल को देखा, जोकि जगह २ सोने-चांदी के पलंगों, अनेकों 
बढ़िया विछ्ोनों, तथा कीमती चादरों से युक्त है। उसने महल 
में प्रवेश करते ही निरन्तर चल रहे मधुर स्वर को सुना, जोकि 
सितार के गाने से युक्त था, वथा जिसके ताल-पद-अक्षर समता 
को लिए हुए थे। | ब 

वानरश्रेष्ठ स॒प्रीव ने जब भाई के दुःख से दुःखित दशरथः 
पुत्र लक्ष्मण को देखा तो सोने की भद्रपीठ छोड़कर उसरी ओर 
एकदम बढ़ा । आगे बढ़कर सब वानरों में श्रेष्ठ सुप्रीव ने भीमबली 
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प्रनष्टा श्रीश्च कीतिश्च कपिराज्यं च शाशवतम्‌। 
रामप्रसादात्सौ मित्रे पुनश्चाप्तमिदं मया ॥।८।| 
कः शक्तस्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन कमंणा । 
तादृशं प्रतिकुर्वीव अंशेनापि नृपात्मज ॥६॥ 
सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम्‌। 
सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥१०॥ 
सहायकृल्यं किं तस्य येन - सप्त महाहू माः |” - 
गिरिश्च वसुधा चेव बाणेनैकेन दारिताः ॥११॥ 
घनुर्विस्फारमाणस्य . यस्य शाब्देन लक्ष्मण । 
सशैला कम्पिता भूमिः सहायैः किं नु तस्य वे ॥१२॥ 
अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरर्षभ । 
गच्छतो रावणं हन्तु' वैरिणं सपुरस्सरम्‌ ॥१३॥ ` 


लक्ष्मण का अभिनन्दन किया और विनयपूर्वेक बोला-- 


“लक्ष्मण ! राम की कृपा से मैंने खोयी हुई श्रीरूपा पत्नी, 
कीति, और यह पुराना वानरराज्य पुनः प्राप्त किया हे । राजपुत्र ! 
अपने कमे से प्रख्यात उस देव के उपकार. का थोड़ा सा भी बदला 
चुकाने में कौन समर्थ हो सकता दै? धमांत्मा राम नाममात्र सहायक 
सुफ को पाकर अपने प्रताप से रावण का वध करेंगे ओर सीता 
को पायेंगे । उन्हें सहायता से क्या काम, जिन्होंने एक ही वाण 
से एकसाथ सात महावृक्ष और पर्वंत-भूमि बीध दी दे ! लक्ष्मण ! 
जिनके धनुष फैलाने पर उसकी टंकार से पर्वत ओर प्रथ्वी कांप 
जाती है, उन्हें सहायकों से क्या लेना ? नरभेष्ठ ! में राजा रास 
के साथ युद्धयात्रा करू'गा, जब कि बे अग्रगामियों सहितः वैरी 


रावण को मारने के लिए प्रस्थान करेंगे । लक्ष्सण ! मेंने यदि. 
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यदि .किचिदतिक्रान्तं विः्वासात्प्रणयेन वा । 
रेष्यस्य क्षमितव्यं मे न कश्चिन्नापराध्यति ॥१४॥ 
इति तस्य न्र्‌ वाणस्य सुग्रीवस्य महात्मन 
अभवल्लच्मणः प्रीतः प्रेम्णा चेदसुवाच ह ॥१४॥ 
सवथा हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वरः । 
त्वया नाथेन सुप्रीव प्राश्नतेन विशेषतः ॥१६।। 
यस्ते प्रभावः सुग्रीव यच्च ते शोचमीद्ृशम्‌ । 
अहेस्त्वं कपिराज्यस्य श्रियं भोक्तुमनुत्तमाम्‌ ॥१७॥ 
सहायेन तु सुग्रीव त्वया रामः प्रतापवान्‌ । 
बधिष्यति रणे शत्रूनचिरान्नात्र संशयः ॥१८॥ 
धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य संग्रामेष्वनिवर्तिनः । 


इस विश्वास व नम्रता के कारण कुछ विपरीत कर दिया हो, तो 
सुक दास को क्षमा करें, क्योंकि किसी दास से कोई अपराध न 
होता: हो ऐसा नहीं होता ।? र 


महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बहुत प्रसन्न 
हुआ और प्रेमपुवेक बोला-- ५ 

“वानरेश्वर सुप्रीव ! विशेषकर आप जेसे नम्र कार्ये- 
साधक को पाकर मेरे भाई सवेथा कार्यसाधक-युक्त बने हैं। 
सुग्रीव ! जो आपका प्रभाव है, और जो आपकी ऐसी पवित्रता 
है, उससे आप वानरराज्य की अनुपम राज्य्र-लक्ष्मी को भोगने के 
अधिकारी हैं। सुप्रीव ! वस्तुतः आप सहायक से राम प्रतापवान्‌ 
बने हैं, अतः ` इसमें कोई शक्र नहीं कि वे शीघ्र युद्ध में शत्रुओं 
को मार गिरायेंगे । सुप्रीव ! आप धंमेज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं ओर युद्ध 
में पीठ न. दिखाने वाले. हैं, अतः आपका कथन सर्वथा ठीक और 
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उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तव भाषितम्‌ ॥१६॥। 
दोषज्ञः प्रतिसामर्थ्ये कोऽन्यो भाषितुमहेति । 
वजेयित्वा मम ञ्येय्ठं त्वां च वानरसत्तम ।२०॥ 
सदृशश्चासि रामेण विक्रमेण बलेन च । 
सहायो दैवतेत्तश्चियाय हरिपुङ्गव ॥२१॥ 
कि तु शीघ्रमितो वीर निष्क्रम त्वं मया सह । 
सान्त्वयस्व वयस्यं च भायाहरणदुःखितम्‌ ॥२२॥ 
सर्ग २२ 
एवमुक्तस्तु सुम्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना । 
हनूमन्तं स्थितं पार्श्वे वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
महेन्द्र-हिमवद्विन्ध्य-केलासशखरेषु च । 
मन्दरे पाण्डुशिलरे पञ््चशैलेषु ये स्थिताः ॥२॥ 
वनेषु च सुरम्येषु सुरान्धिषु महत्सु च । 


युक्त है। वानरश्रेष्ठ! मेरे बड़े भाई को और आपको छोड़कर दूसरा 
कौन कमी को जानने वाला विद्वान सामर्थ्ये के वारे में ऐसा कह्‌ 
सकता है। वानरश्रेष्ठ ! आप विक्रम से और बल से राम के 
सदृश हैं, परमात्मा ने चिरकाल के बाद आपको सहायक के रूप 
में प्रदान किया है। वीर! अब आप शीघ्र मेरे साथ यहां से 
चलिए और भायहिरण से दुःखित मित्र को सान्त्वना दीजिए |” 


सुग्रीव की आज्ञा से सेना का पहुँचना 
` महामना लक्ष्मण ने जब सुम्रीव को इसप्रकार कहा तो 
उसने पास में विद्यमान हनुमान को आज्ञा दी—“महेन्द्र, हिमालय, 
विन्थ्याचल, केलाश और सफेद शिखर वाला मन्दर, इन पांच 
पवतों पर जो वानर. रहते हैं, और इसीप्रकार जो . विशाल 
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तापसाश्रमरम्येषु वनान्तेषु समन्ततः ॥३॥ 

तांस्तास्त्वमानय क्षिप्रं प्रथिव्यां सवेवानरान्‌ । 
सामदानादिभिः कल्यैरवानरैवेंगवंत्तरैः ॥४॥ 
प्रेषिताः प्रथमं ये च मयाऽऽज्ञाता महाजवाः । 
त्वरणाथ तु भूयस्त्वं सम्प्रेषय हरीश्वरान्‌ ॥५॥ 
ये प्रसक्ताश्च कामेषु दीघसुत्राश्च वानराः । 
इहानयस्व ताऊ्छीघ' सर्वानेव कपीश्वरान्‌ ॥६॥ 
अहोभिदेशाभि्ये च नागच्छन्ति ममाज्ञया । 
हन्तव्यारते. दुरात्मानो राजशासनदूषकाः ॥७॥ 
तस्य वानरराजस्य श्रुत्वा वायुसुतो वचः । 
दिछु सवासु विक्रान्तान्‌ प्रेषयामास वानरान्‌ ।८॥ 


सुगन्धित रम्य वनों में तथा तापसाश्रमों से सुशोभित वन-प्रदेशों 
में रह रहे हैं, राज्य में विद्यमान उन सब को शीघ्र लिवाश्रो । 
उनको लाने के लिए अधिक वेग वाले वानर भेजे जावें, जोकि 
कालानुसारी साम-दानादि उपायां से उन्हें ले आवें । मेरी आज्ञा- 
नुसार यद्यपि पहले भी तुमने मद्दावेगवान्‌ दूत भेज रखे हैं, परन्तु 
शीघ्रता के लिए तुम फर प्रमुख वानरों को भेज दो। जो वानर 
आनन्दोपमोग में फंसे हुए हैं, और जो दीघंसुत्री हैं, उन सभी 
वानराध्यक्षों को शीघ्र यहां लिवाओ। मेरी आज्ञा के अनुसार 
जो लोग दस दिन के अन्दर नहीं आते, वे दुष्ट आत्मा वाले हैं, 
और राजशासन को बिगाड़ने वाले हैं, उन्हें मार डाला जावे ।” 


वायुपुत्र हनुमान ने वानरराज का आदेश सुनकर पराक्रमी 
'वानरों को सब दिशायों में भेज दिया। राजाज्ञा से प्रेषित वे 
वानर लोग तस््ण आकारा मार्ग से पक्षियों और नक्षत्रों के रास्ते 
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पर चल पड़े। उन्होंने समुद्रवर्ती टापुओं, पहाड़ों, वनों ओर 


ते पदं विष्णु विक्रान्तं पतत्रिज्योतिरध्वगाः । 
प्रयाताः प्रहिता राज्ञा हरयस्तु क्षणेन वै ॥६॥ 
ते समुद्रेषु गिरिषु वनेषु च सरःसु च । 
वानरा वानरान्‌ सवांन्‌ रामहेतोरचो दयन्‌ ।;१०॥ 
सृत्युकालोपमस्याज्ञां राजराजस्य वानराः । 
सुयावस्याययुः श्रत्वा सुग्रीवभयशाङ्कृताः ॥११॥ 
ते ठु सवं हारवराः प्रथिव्यां सववानरान्‌ । 
सम्रोदयित्वा त्वरितं यूथानां जगुरम्रतः ॥१२॥ 
ते तु तेन मुहूर्तेन कपयः शीघ्रचारिणः । 
किष्किन्धां त्वरया प्राप्ताः सुग्रीवो यत्र वानरः॥१३॥ 
ते गृहीत्वोषधी: सर्वाः फलमूलं च वानराः । 
तं प्रतिग्राहयामासुर्वेचनं चेदमन्न वन्‌ ॥१४॥ 
सरवे परिसृताः शेला: सरितश्च वनानि च | 
प्र्थिव्यां वानराः सर्वे शासनादुपयान्ति ते ॥१४॥ 


३४७ 


सरोवरों में पहुंचकर सब वानरों को राम-कार्ये के लिए चलने को 
कहा । तब मृत्टकालोपम राजाधिराज सुप्रीव की आज्ञा को सुनकर 
मारे डर के वे किष्किन्धा की ओर चल पड़े। 
वे श्रेष्ठ दूत राज्य में समस्त वानरों को संदेश देकर आप 
सेन्य-दलो से पहले शीघ्र किष्किन्धा पहुंच गए। ओर, कुछ ही 
काल मे वे शीघ्रगामी वानर भी जल्दी से सुम्रीव राजा के पास 
किष्किन्धा आ पहुंचे । उन दूतों ने सबप्रकार के अन्न तथा फल- 
मूल साथ में लाकर सुम्रीव को भेंट किए और बोले-- 
“हसने सब पहाड़, नदियां और वन गाइ डाले, और 
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एवं श्रुत्वा ततो हृष्टः सुध्रीवः स्वगाधिपः । 

प्रतिजम्राह च प्रीतस्तेषां सवेमुपायनम ॥१६॥ 

सशी २३ 

प्रतिगृह्य च तत्सर्वमुपायनसुपाट्टतम्‌ । 

वानरान्सान्त्वयिरवा च सर्वानेव व्यसर्जयत्‌ ॥१॥ 

विसर्जयित्वा स हरीन्सहस्जान्कृतकर्मणः । 

मेने $तार्थमात्मानं राघवं च महाबलम्‌ ॥२॥ 

स लक्षमणो भीमबलं सर्वेवानरसत्तमम्‌ । 

अत्रवीत्‌ प्रश्रितं वाक्यं सुप्री सम्प्रहषयन्‌ । 

किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते॥३॥ 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्‌ । 

सुग्रीवः परमप्रीतो वाक्यमेतदुवाच ह ॥४॥ 

एवं भवतु गच्छाम स्थेयं त्वच्छासने मया ॥५॥ 
राज्य में जो वानर हैं वे सब आपकी आज्ञा से आ रहे हैं।” ऐसा 
सुनकर वानराधिपति सुग्रीव बहुत खुश हुआ और खुशी २ उनकी 
सब भेंट स्वीकार की । 

सुग्रीव का सेना सहित राम के पास पहुँचना 

सुम्रीव ने लाई हुई समस्त भेंट स्वीकार कर सब वानरो 
का सत्कार किया और उन्हें विश्रामार्थ भेज दिया । सुग्रीव ने बड़े 
बड़े काम किए हुए हजारों वानरों को विदा करके महाबली राम 
ओर अपने को कृतकृत्य माना । तब लक्ष्मण ने सब वानरो में 
श्रेष्ठ भीमवली सुप्रीव को प्रसन्न करते हुए कद्दा--“सौम्य ! यदि 
आप पसन्द करें तो किष्किन्धा से कूच करें ।” लक्ष्मण के उस 
सुन्दर वाक्य को सुन कर सुम्रीव अत्यन्त खुश होकर बोला 
“बहुत अच्छा, चलें, मुझे आपकी-आज्ञा में चलना ही चादिए ।” 
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तमेवमुक्त्त्ा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । ` 
विसर्जयामास तदा ताराद्याश्वेव योषितः ॥६॥ 
एहीत्युच्चेह॑रिवरान्‌ सुग्रीव: समुदाहरत्‌ ॥।७॥ 
तस्य तद्टचनं श्रुत्वा हरयः शीघ्रमाययुः । 
बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे ये स्युः ख्रीद्शनक्षमाः ।८॥ 
तानुवाच. ततः प्राप्तान्‌ राजा5केसदृशप्रभः । 
उपस्थापयत क्षिप्रं शिविकां मम वानराः ॥६॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य. हरयः शीघ्रविक्रमा: 
समुपस्थापयामासुः [शिविकां प्रियदशेनाम्‌ ॥१०॥ 
तामुपस्थापितां दृष्टा शिविक्रां वानराधिपः । 
लक्ष्मणारुद्यतां शीघ्रमिति सोमित्निमन्रवीत्‌ ॥११॥ 
इत्युक्त्वा काञ्चनं यानं सुग्रीवः सुर्येसन्निमम्‌ । 
बहुमिहरिभियु क्तम्‌ आरुरोह सलक्ष्मणः ॥१२। 


सुग्रीव ने शुभ लक्षण वाले लक्ष्मण को इस प्रकार कह कर तारा 
प्रश्नात स्त्रियां को भी भेज दिया ओर वानरश्रेष्ठा को “आवो” 
ऐसा ऊंचे से बुलाया । उसकी आवाज को सुन कर जो वानर 
रनिवास में आ सकते थे, वे जल्दी से आए और सब के सब 
हाथ जोड़ कर खड़े हो गप । 

'तब सूये समान तेजस्वी राजा ने उनसे कहा--“मेरी 
पालकी शीघ्र ले आओ ।” शीघ्रगामी वानरों ने उसके आदेश को 
सुन कर देखने में प्रिय पालकी ला उपस्थित की । सुम्रीव ने उपस्थित 
पालकी को देख कर सोमित्रि को कहा--“ल्क्ष्मण ! शीघ्र सवार 
हूजिए ।” ऐसा कह कर सुम्रीव सुये समान चमकीली सोने की 
बनी ,पालकी पर,, जिसमें, कि बहुत से..घोड़े जुते हुए ये, लष्मण; 
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पाण्डुरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन मूधैनि । 
शुक्लेश्च वालव्यजनेधू यमानैः समन्ततः ॥१३॥ 
शङ्कभेरीनिनादैश्च वन्दिभिश्चाभिनन्दितः । 
निर्ययौ प्राप्य सुप्रीवो राज्यश्रियमनुत्तमाम्‌ ॥१४॥ 
स वानरशतेस्तीच्णैबहुभिः ।शस्त्रपाणिभिः । 
परिकीर्णो ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः ।।१४।। 
स त॑ देशमलुप्राप्य श्रेष्ठं रामनिषेवितम्‌ । 
अ्वातरन्महातेजाः शिविक्रायाः सलक्ष्मणः ।१६।। ` 
आसाद्य च.ततो रामं कृताञ्जलिपुटोऽभवत्‌ । 
कृताझली स्थिते तस्मिन्वानराश्चाभवंस्तथा ॥१७॥ 
तटाकमिव तं प्री रामः कुडमलपङ्कजम्‌ । 
वानराणां महत्सन्यं सुप्रीवे प्रीतिमानभूत्‌ ।।१८॥। 


सहित सवार हुआ । सिर पर सफेद छत्र धारण किया हुआ था, 
सफेद चमर झली जा रही थी, शाङ्क तथा भेरि-वादनों तथा 
वन्द्ना-गायकों से अभिनन्दित हो रहा था। इस प्रकार अनुपम 
राज्यश्री को पाकर सुग्रीव किष्किन्धा से चला | 
वह सेकड़ों तेजस्वी वानरों को, कि जिनके हाथ में हथियार 
विद्यमान थे, साथ में लेकर उस ओर चला, जहां कि राम टिके 
हुए थे । महातेजस्वी सुग्रीव राम-निषेवित श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच 
कर लक्ष्मण सहित पालकी से उतरा, और राम के समीप पहुँच 
कर हाथ जोड़ प्रणाम किया । सुम्रीव के हाथ जोड़ने पर वैसे ही 
अन्य सब वानरों ने भी हाथ जोड़े खिले कमलों वाले तालाब 
के समान वानरों के उस महासैन्य को देख कर राम सुग्रीव पर. 
बहुत खुश हुए । पात्रों पर सिर धरे वानरराज को उठा कर राम 
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पादयोः पतितं मूध्ना तमुत्थाप्य हरीश्वरम्‌ । 
प्रशा च बहुमानाश्च राघवः परिषस्वजे ।।१६॥ 
परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततोऽन्रवीत्‌। 
पणणं तं ततो दृष्टा क्षितौ रामोऽन्रवीत्ततः ॥२०॥ 
घमंमथ च कामं च काले यस्तु निषेवते । 
विभज्य सततं वीर स राजा हांरसत्तम ॥२१॥ 
हित्वा धमं तथाऽथं च कामं यस्तु निषेवते । 
स वृत्षाम्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते ॥२२॥ - 
अमित्राणां बधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः । 
त्रिवर्गफलभोक्ता च राजा धर्भेण युज्यते ॥२३॥ 
उद्योगसमयस्त्वेष प्राप्तः शात्रुनिषूदन । 
सब्धिन्त्यतां हि पिंगेश हरिभिः सहमन्त्रिभिः ॥२४॥ 


ने प्रेम और सन्मान के साथ उसका आलिंगन किया और आलिंगन 
करके धर्मात्मा राम ने उसे कहा 'बेठो?। तब भूमि पर बैठे उसको 
देख कर राम ने उससे कहा-- 

“धवानरश्रेष्ठ वीर ! जो मनुष्य समय पर धमे, अर्थे, कास 
का विभाग करके निरन्तर उनका उपाजेन करता रहता है, वह 
राजा है । परन्तु जो मनुष्य धमं तथा अथ का परित्याग करके 
सिर्फ काम का ही सेवन करता दै, वह वृक्ष की शाखा पर सोए 
हए के समान गिर कर सममा करता है। जो राजा शत्रुओं के 
बध में तथा मित्रों के संग्रह में रत रहता दै, वह धमे-अथ-कास 
का भोग करने वाला बन कर धर्म से युक्त रहता है। शत्रु- 
निषूदन वानरराज ! यह उद्योग-काल आ पहुँचा है, अतः भन्त्रियों 
के साथ मिल कर उसकी चिंन्ता'करो ।?? 3० क क £ 
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एवयुक्तस्तु सुग्रीवी रामं बचनमन्रवीत । 
प्रनष्टा श्रीश्च कीतिश्च कॉपराज्यं च शाश्वतम्‌ । 
त्वसप्रसादान्महाबाहो पुनः प्राप्तमिदं मया ॥२४॥ 
तव देव प्रसादाच्च भ्रातुश्च जयतां वर । 
कृतं न प्रतिकुयोद्यः पुरुषाणां हि दूषकः ॥२६॥ 
एते वानरमुख्याशच शतशः शत्रुसूदन । 
प्राप्ताश्चादाय बलिनः प्रथिव्यां सवंवानरान्‌ ॥२७॥ 
ते स्वामभिगमिष्यन्ति; राक्षसं योद्धुमाहवे । 
निहत्य रावणं युद्धो ह्यानयिष्यन्ति मेथिलीम्‌ ॥२८॥ 
सर्ग २४. 
इति ब्रुवाणं सुप्रीवं राप्रो धर्मश्रृतां वरः । 
बाहुभ्यां सम्परिष्वय्य प्रत्युवाच कृताञ्जलिम्‌ ॥१॥ 


ना -->>>-> 


राम के ऐसा कहने पर उनसे सुप्रीव बोला--“महाबाहु ! 
खोई हुई श्रीरूपा पत्नी, कीति और यह पूरा वानर-राज्य मैने 
आपकी कृपा से ही पुन: प्राप्त किया है । विजयीवर देव ! आपकी 
कृपा ओर आपके भाई की कृपा से ही यह सब कुछ मुमे मिलां 
है। जो उपकार के बदले प्रत्युपकार नहों करता वह मनुष्यों 
के धमे का नाशक है । शत्रुसुदन ! ये सेकड़ों प्रमुख वानर राज्यभर 
के सब बलवान वानरों को लेकर आ गए हैं। राघव ! वे आपके 
साथ रण में राक्षसा से युद्ध करने के लिए जावेंगे, और संग्राम 
में रावण को मार कर मैथिली को ले आवेंगे ।» 

सेनापतियों सहित ३३ हजार फौज का पहुँचना 

में श्रेष्ठ राम ने उसका श्रालिग्रन करके कहा-- . 
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यदिन्द्रो वषेते वषें न तच्चित्रं भविष्यति । 
आदित्योऽसो सहस्रांशुः कुर्या द्वितिमिरं नभः ॥२॥ 
चन्द्रमा रजनीं कुर्यात्प्रभया सौम्य निर्मलाम्‌ । 
त्वद्विधो वाऽपि मित्राणां प्रीति कुयांत्परन्तप ॥३॥ 
एवं त्वयि न तब्चित्रं भवेद्यत्सौम्य शोभनम्‌ [ 
जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं प्रियवादिनम्‌ ॥॥४॥ 
त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेताऽस्मि सकलानरीन्‌ । 
त्वमेव मे सुहृन्मित्र॑ साहाय्यं कतु महसि ॥४॥ 
जहारात्मविनाशाय मैथिलीं राक्षसाधमः । 
वञ्चयित्वा तु पोलोमीमनुह्णादो यथा शचीम्‌ ॥६॥ 


“सौम्य ! जब इन्द्र वर्षा करदे वह कोई विचित्र बात नहीं 
होती, सहस्रकिरण सूये अन्धकार का विनाश करदे वह भी कोई 
नयी बात नहीं होती, और चन्द्रमा चन्द्रिका के द्वारा रात्रि को 


“निर्मल बनादे वह कोई विचित्र बात नहीं होती, तो शत्रुतापी ! 


आप-जैसा यदि मित्रों को प्रसन्न [करदे तो कौनसी विचित्र बात . 
है। इसप्रकार हे सौम्य ! आप जो भी शोभन काम करें, वह 
आपके घिषय में आश्चयेजनक नहीं । सुम्रीव ! में आपको जानता 
हूँ कि आप सदैव प्रियवादी रहे हैं। मित्र! आपके सहायक 
रहने पर में युद्ध में सब शत्रुओं को जीत लू'गा। इसलिए मेरे 
'सहृदय मित्र ! आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। सुग्रीव ! 
राक्षसाधम रावण ने अपने विनाश के लिए भैथिली का हरण 
'किया हे, जैसे कि अनुहाद ठग कर पैलोमी शची को उड़ा ले 
'गया था। तब जिस प्रकार शत्र-हन्ता इन्द्र ने शाची के पितृतुल्य 


अहे 
देकारी अलुः hu -को मारा था, दसीमकाएे ते शीघ्र सवण 
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` न चिरात्त वधिष्यामि रावणं निशितैः शरेः । 

पौलोम्याः पितरं दृप्तं शतक्रतुरिवारिहा ॥७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चेतर रजः समभिवर्तत 
उष्णतीत्रां सहस्रांशोच्छादयद्‌ गगने प्रभाम्‌ ॥५॥॥ 
दिशः पयोकुलाश्चासँस्तमसा तेन दूषिताः 
चचाल च मही सवां सरौलवनकानना ॥६।। 
ततो नगेन्द्रसंकारौस्ती इगदंट्रे महाबलेः 
कृत्स्ना संच्छादिता भूमिरसंख्येयेः सवङ्गमेः ॥१०॥ 


~ NS >, 
निमेषान्तरमात्रेण तंतस्तेहरियूथपेः । 

चड, Ne 
कोटीशतपरी वा रेवानरेहेरियूथपेः ॥११॥ 


यी > च्छ न 
नादेयें: पावेतेयैश्च सामुद्रोश्च महाबलेः 
हरिभिमेंधनिहादैरन्यैशच वनवासिभिः ॥१२॥ 


को तीखे वाणों से मार गिराऊंगा ।? 

इसप्रकार यह बातचीत चल रद्दी थी कि धूल उड़ती दिखाई 
दी, जिसने कि गर्मी की प्रखर घूप को आकाश में ढांप लिया था। 
उस अन्धड़ से विकृत दिशायें अन्धकारमय बन गयीं, ऑर 
पहाड़ों, वनों तथा काननों सहित वह सारी प्रथ्वी डोल उठी । 
तब पर्थत के समान ऊंचे, तीखी दाढ़ों वाले ओर महाबली 
अनगिनत वानरों से सारी भूमि घिर गयी । उस समय वह भूमि 
ऐसी घिरी कि बहुत ही थोड़े काल में उन यूथपतियों से, जिनके . 
फि साथ वानर सेनिकों के अनेक दस्ते थे, ढक गयी। ये वानर 
लोग नदीप्रान्त-वासी थे, पर्वेत-निवासी थे, समुद्रतटवर्ती थे, 
ओर वनवासी थे। ये सब के सब महाबली थे और मेघ के 
समान गजने कले थे । | 
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तरूणादित्यवणुँश्च शाशिगोरेश्च वानरे: । 
पद्मकेसरवरश्च शवेते हें मकृतालयेः ॥१३॥ 
कोटीसहस्रे दशाभिः श्रीमान्‌ परिवृतस्तदा 
वीरः शतर्बालरनाम वानरः प्रत्यदृश्यत ॥१७॥ 
ततः काञ्चनशैलाभस्ताराया वीयेवान्पिता । 
अनेकैबंहुसाह्रैः कोटिभिः प्रत्यदृश्यत ॥१५॥ 
तथाऽपरेण कोटीनां सहस्रण समन्वितः । 
पिता रुमायाः सम्प्राप्तः सुप्रीवश्वशुरो वि: ॥१६॥ 
प्मकेसरसङ्काशस्तरुणार्कनिभाननः _ is 
बुद्धिमान्‌ वानरश्रेष्ठः सरवंवानरसत्तमः ॥१७॥ 


(१) तब सवंप्रथम बलवान्‌ १० दस्तो के साथ श्रीमान्‌ 
शतवलि नामक वीर सेनापति दीख पड़ा । इसके दस्तो के वानर 
तरुण आदित्य के समान तेजस्वी, चन्द्रमा के समान गोरे, और 
कमल-पराग के समात पीतिमा लिए हुए श्बेत रंग के थे। 
इनके घर सोने के बने हुए थे । 

« ९) उसके बाद तारा का पराक्रमी पिता, जोकि सुवण 
पवत के समान चमक रहा था, दीख पड़ा | इसके साथ अत्यधिक 
बलबान्‌ कई सैनिक दस्ते थे । 

(३) तथा, रुमा का पिता, जोकि सुप्रीव का श्वसुर था, 
वह वीर भी पहुंचा । इसके साथ एक दूसरा साहसिक जत्था था । 

(४) तस्पश्चात्‌, कमल-पराग के समान पीतवणं एवं तरुण 
आदित्य के समान तेजस्वी मुख वाला, सब वानरों में अत्यधिक 
राक्तसंपन्न, बु(द्धमान्‌, तथा वानरश्रेष्ठ, हूनुमान का पिता श्रीमान्‌ 
केसरी दीख पड़ा। इसकेसाथ अत्यधिक क़्लसंपन्न कई सैनिक 
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श्रेकैर्वहुसाहस्रैरवानराणां समन्वितः । 
पिता हनुमतः श्रीमान्‌ केसरी प्रत्यदृश्यत ॥१५८॥ 
मोलाङगूलमहाराजो गवाक्ष भीमविक्रमः 
वृतः कोटिसहस्रेण वानराणामदृश्यत ॥१६॥ 
ऋत्ञाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रुनिवहण: 
बतः कोटिसहस्राभ्यां द्वाभ्यां समभिवर्तत ॥२० 
महाबलनिमेधोरेः पनसो नाम यूथपः ।! 
आजगाम महावीयेस्तिस्रभिः कोटिभिवृ तः ॥२१।॥ 
नीलाख्जनच्याकारो नीलो नामैष यूथपः । 
अदृश्यत महाकायः कोटिमिदेशभिवृ तः ॥२२॥ 
ततः काख़नशैलामो गवयो नाम यूथपः । 
आजगाम महावीर्यः कोटिभिः पत्चभिबृ तः ॥२३॥ 
दरीसुखश्च बलवान्‌ यृथपोऽभ्याययों तदा । 


दृस्ते थे। (५) फिर, गोल-गोल मोटी अंगुलियीं वाले वानरों का 
महाराज भीम-विक्रमी गवाक्ष दीख पड़ा, जिसके साथ साहसिक 
सैनिकों का एक दस्ता था। 

(६) उसके बाद अत्यन्त वेग वाले ऋक्ष-जातीय वानरों 
का सर्दार शत्रु-हन्ता धूम्र विद्यमान हुआ । इसके साथ बलवान, 
दो दस्ते थे। (७) फिर, महाबली पनस नामक थूथपति वायु के 
समान महाबली तीन जत्थों के साथ वहां आ पहुँचा । 

(८) फिर, नील काजल के ढेर-जैसा महाकाय नील नामक 
यूथपति दीख पड़ा, जिसके साथ १० दस्ते थे। (8) तत्पश्चात. 
सुवणे-शेल जैसा तेजस्वी महापराक्रमी गवय नामी यूथपति 
श्राया । इसके साथ ५ दस्ते थे। (१०) तदनन्तर दरीमुख नामी 
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बतः कोटिसहस्रेण सुम्रीवं समवस्थितः ॥२४॥ 
मैन्दश्च द्विविदश्चोभावशिविपुत्रो मह्दाबलौ । 
कोटिकोटिसहस्रण _वानराणामदृश्यताम्‌ ॥२५॥ 
गजश्च बलवान्वीरस्तिस्रभिः कोटिभिवृ तः ॥२६॥ 
ऋत्षराजो महातेजा जाम्बवान्नाम नामतः 
कोटिभिदेशमिव्याँप्तः सुगरी वस्य वशे स्थितः ॥२७। 
रुमणो नाम तेजस्वी विक्रान्तेवानरेवु तः 
आगतो बलवांस्तूणं कोंटीशतसमावृतः ॥२८॥ 
ततः कोटिसहस्राणां सहस्थ ण शतेन च । 

प्ष्ठतोऽनुगतः प्राप्नो हरिभिर्गन्धमादनः ।।२६॥ 
ततः पद्मसहस्रण्‌॒ वृतः शङकुशतेन च | 

युवराजोऽङ्गदः प्राप्तः पितुस्तुल्यपराक्रमः ॥३०॥ 


~ 


बलवान्‌ यूथपति आया, और बलशाली एक दस्ते के साथ सुप्रीव 
के समीप आ उपस्थित हुआ। (११) फिर अश्विकुमारों के 
महाबली दोनों पुत्र मेन्द और द्विविद साहस-संपन्न एक-एक जत्थे 
के साथ दीख पड़े । 

(१२) फिर, बलवान्‌ गज नामक वीर आया । इसके साथ 
तीन दस्ते थे । (१३) तदनु ऋच्तां का राजा महातेजस्वी जास्बवान्‌ 
पहुँचा, जिसके साथ १० दस्ते थे ओर यह सुमीव की अधीनता 
में आ उपस्थित हुआ। (१४) फिर, तेजस्वी, बलवान्‌ रुमण 
नामी यूथपति जल्दी २ पहुंचा, जिसके साथ पराक्रमी वानरों के सो 
दस्ते थे । (१५) फिर उसके पीछे २ चला हुआ गन्धमादन यूथपति 
वानरों के ११ सो बलवान दस्ता के साथ पहुँचा । (१६) तदनन्तर 
पढ्मव्यूह रचने वाले १००० सैनिकों तथा शंकुव्यूह रचने वाले 
१०० सेनिकां के साथ युवराज अङ्गद पहुँचा, जोकि पराक्रम में 
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ततस्ताराद्य,तिस्तांरो हरिमिर्भीमविक्रमेः । 
पञ्चमिहेरिकोटीभिदू रतः पर्येटश्यत ॥३१॥ 
इन्द्रजानु: कविवीरों यूथपः प्रत्यदश्यत । 
एक्रादशानां कोटीनामीश्वरस्तेश्व संवृतः ॥३२॥ 
ततो रम्भरत्वनुप्राप्तस्तरुणादित्यसन्निभः 
अयुतेन व्ृतश्चेव सहस्रश शतेन च ॥३३॥ 
ततो यूथपति्वीरो दुमु खो नाम वानरः । 
प्रत्यदृश्यत कोटीभ्यां द्वाभ्यां परिवृतो बली ॥३४॥ 
कैलासशिखराकारै वोनरैरभीमविक्र मैः 
वृतः कोटिसहस्रेण हुनुमान्प्रत्यदृश्यत ॥३५॥ 
नलश्चापि महावीर्यः संवृतो द्र मवासिभिः । 
कोटीशतेन सम्प्रातः सहस्जेण शतेन च ॥३६। 
/ 


पिता वाली के समान था । 

(१७) तदनन्तर, ताराओं के समान चमकने वाला तार 
यूथपति अत्यन्त पराक्रमी पांच वानर-दस्तो के साथ आता हुआ दूर 
से दीख पंडा । (१८) तत्पश्चात्‌, बुद्विमान्‌ वीर इन्द्रजानु यूथपति 
दीख पड़ा । यह ११ दस्तों का स्वामी था, वे उसके साथ थे। 
(१६) फिर, तरुण आदित्य के समान तेजस्वी रम्भ पहुंचा, इसके 
साथ पृथक २ तरह के १००० और १०० सेनिक थे। (२०) तदनन्तर 
दुस नामी बली वीर यूथपति दीख पड़ा, जिसके साथ दो 
दस्ते थे । (२१) तत्पश्चात्‌ केलाश-शिखर के समान ऊंचे तथा 
भीम-पराक्रमी वानरों के साहसिक एक दस्ते के साथ हनुमान दीख 
पड़ा। (२२) उधर, महापराक्रमी नल भी वनवासिया से घिरा 
हुआ १०० दस्तों, तथा १००० और १०० सेनिकों के साथ आ 
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ततो दरीमुखः श्रीमान्‌ कोटिमिदेशभिव तः । 
सम्प्राप्तोऽभिनंदुँस्तस्य सुम्रीवस्य महात्मन: ॥३७॥ 
शरभः कुमुदो वह्िर्वानरो रम्भ एव च । 
एते चान्ये च बहवो वानराः कामरूपिणः ॥३८॥ 
आवृत्य प्रथिवीं सवां पर्वतांश्च वनानि च । 
यूथपाः समनुप्राप्ता येषां संख्या न विद्यते । 
शप्रागताश्च निविष्टारच एथिव्यां सबवानराः ॥३६॥ 
आसवन्तः सवन्तशच गर्जन्तश्च सवङ्कमाः । | 
अभ्यवर्तन्त सुग्रीवं सूर्यमञ्रगणा इव ॥४०॥ 
कुर्वाणा बहुशब्दाश्च प्रकृष्टा बाहुशालिनः । 
रिरोभिर्वानरेन्द्राय सुम्रीवाय न्यवेदयन्‌ ॥४१॥ 
अपरे वानरश्रेष्ठाः संगम्य च यथोचितम्‌ । 
सुप्रीबेण समागम्य स्थितः प्रा्जलयस्तदा \४२॥ 


पेहुंचा । (२३) तदनन्तर, श्रीमान्‌ दरीमुख दिशाओं को गु जाता 
हुआ १० दस्तों के साथ महात्मा सुग्रीव के समीप पहुंच गया । 
(२४) एवं, शरम, कुमुद, वह्नि, रम्भ तथा अन्य बहुत से काम- 
रूपी यूथपति वानर प्रथ्वी-पवंतों-बनों को ढांपते हुए बहा पहुंच 
गए, ।जनकी गिनती नहीं की गयी । 


इसप्रकार ये सब वानर वहां आए और ठहर गए । उन्होंने 
फांदते-कूदते-गर्जते हुए सुम्रीव को इसप्रकार घेर लिया जैसे कि 
मेघ सुर्य को घेर लेते हैं। बाहुओं में बल रखने वाले प्रकृष्ट कोटि 
के उन वानरों ने बहुत प्रकार के शब्द उच्चारते हुए तथा सिर 
नमाते हुए राजा सुग्रीव से अपती उपस्थिति का निवे दन .किया । 

- दूसरे वानरश्रेष्ठो ने यथोचित ढंग से इकट्ठ होकर सुप्रीव से सेंट 
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सग २५ 
अथ राजा समृद्धार्थः सुग्रीवः सवगेश्वरः । 
उवाच नररादूलं रामं परवलादनम्‌ ॥१॥ 


आगता विनिविष्टाश्च बलिनः कामचारिणः । 
वानरेन्द्रा महेन्द्राभा ये मह्िषयवासिनः ॥२॥ 


की और आज्ञा पाने के लिए हाथ जोड़कर वेठ गए | 
(इस सैनिक प्रकरण में कोटि शब्द किसी विशिष्ट दस्ते 
का वाचक है। यदि कोटि का ही अपभ्र'श हिन्दी का कोड़ी हो, 
तो यह दस्ता २० सैनिकों का हुआ, और इक्कीसवां यूथपति । एवं 
सहस्र शब्द जवान, बलवान्‌ , साहसिक का वाचक है। तब २० 
जवानों के दृस्ते का नाम कोटि हुआ । तब सुप्रीव की यह सैनिक 
संख्या लगभग ३३ हजार जवानां की बेठती है । १३७७ दस्ते तो 
गिनाए हुए हैं, २३ दसते अनगिने होंगे हो । एवं १४०० दस्तो 
की सनिक . संख्या २८,००० हुई । ११०० के तीन जगह ३३०० 
सेनिक इनके अलावा हैं। १७०० और समझ लीजिए । एवं, 
३३,००० जवान बन जाते हे । इनके २८ सेनापति तो गिनाए 
हुए हैं, कम से कम ५ ओर होंगे इसप्रकार ३३ सेनापति हुए । ) 
सीतान्वेषण के लिए पूवदिशा में विनत को भेजना 
वानराधिपति राजा सुग्रीव की जब इसप्रकार सेना पहुंच 
i तो वह शत्रुसेना का नाश करने वाले नरसिंह राम 
बोलो-- 
राम ! मेरे देशवासी बली, तथा मनचाहा काम करने 
वाले वानर-सेनापति आ गए. हैं, जोकि इन्द्र के समान तेजस्वी 
हैं। ये दैत्य-दानवों के समन“ डील-डौल' वाले वीर सेनापति 
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त इमे 'बहुविक्रान्तेबेलिभिर्भीमविक्र मैः :। 

आगता वानरा घोरा देत्यदानवसन्निभाः ॥३॥ 
ख्यातकर्मापदानाश्च बलवन्तो जितक्लमाः 
पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः ॥७॥ 
प्रथिव्यम्बुचरा राम नानानगनिवासिनः 
कोट्योधाश्च इसे प्राप्ता वानरास्तव किंकराः ॥५॥ 
निदेशवतिनः सर्वे `सर्वे गुरुहिते स्थिताः 
अभिप्रेतमनुष्ठातुः तव शच्यन्त्यरिंदम ॥६॥ 
यन्मन्यसे नरव्याघ्र प्राप्रकालं तदुच्यताम्‌ । 

त्वत्संन्यं त्वद्दशे गृक्तमाज्ञापयितुमहसि ॥७॥ 
काममेवमिदँ कायं विदितं मम तत्त्वतः | 

तथाऽपि ठु यथायुक्तम्‌ आज्ञापयितुमहसि ॥८॥ 


बहुत देशों में घूमे हुए बली तथा विशेष पराक्रमी सैनिकों के साथ 
आए हैं। युद्धा में इनके शौय का परिचय मिल चुका दै, बलवान 
हैं, कष्टसहिष्णु हैं, पराक्रम में प्रसिद्ध हैं, और उद्योग करने में 
उत्तम हें । ये स्थल-जल दोनों जगह विचरने वाले हैं, और अनेक 
पवेतों के निवांसी हैं। ये वानर अपार जत्थों में आपके सेवक 
बनकर आए हैं।'ये सब ६आज्ञानुसार चलने वाले हैं, और सब 
स्वामी का हित साधने में स्थित हैं। अरिदमन ! ये आपके 
अभिप्रेत कायं को पुरा करेंगे । नरव्याघ्र ! संप्रति आप जो उचित 
समभते हैं, उसकी आज्ञा कीजिए। आपकी सेना आपके अधीन 
है, अतः आप ही आज्ञा प्रदान कीजिए। यद्यपि यह सीतान्वेषण 
का कायं मुझे सही तौर पर विदित है, तथापि आप ही जैसा 
उचित समझे चेसी आज्ञा दीजिए |”? 
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तथा ब्रुवाणं सुप्रीवं रामो दशरथात्मजः । 

बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥६॥ 
ज्ञायतां सौम्य वैदेही यदि जीवति वा न वा 
स च देशो महाप्राज्ञ यस्मिन्वसति रावणः ॥१०॥ 
अभिगम्य तु वेदेह निलयं रावणस्य च 
्राप्रकालं विधास्यामि तस्मिन्काले सह त्वया ॥११॥ 
नाहमस्मिनप्रभुः कार्य वानरेन्द्र न लक्ष्मणः 
त्वमस्य द्वेतुः कायस्य प्रभुश्च सवगेश्वर ॥१२॥ 
त्वमेवाज्ञापय विभों मम कार्येविनिश्चयम्‌ । 

त्वं हि जानासि मे कार्य मम वीर न संशयः ॥१३॥ 
सुह्ृदूद्वितीयो विक्रान्तः प्राज्ञः कालविशेषवितू । 

भवानस्मद्धिते युक्तः सुहृदासोऽथेवित्तमः ॥१४॥ 


सुम्रीब ने दशरथ-पुत्र राम को जव इस प्रकार कहा, तो 
उसका ग्रालिंगन करके राम ने कहा- 

“सोम्य ! सवंप्रथम तुम यह ज्ञात करो कि सीता जीवित 
है या नहीं ? और महाप्राज्ञ ! यह भी ज्ञात करो कि रावण किस 
प्रदेश में रहता है? सीता का, ओर रावण के स्थान का पता 
लगजाने पर, तब में तुम्हारे साथ मिलकर समयानुकूल कार्य का 
निश्चय करू'गा । वानरेन्द्र ! पता लगाने के इस कारये में न में 
समथ हूं, न लक्ष्मण है, वानरराज ! तुम इस कारये के पात्र हो और 
समर्थ हो । इसलिए, राजन्‌! तुम ही निश्चय करके मेरे कार्ये के 
लिए आज्ञा दो, क्‍योंकि मेरे वीर ! इसमें कोई शक नहीं कि तुम 
मेरे कार्य को जानते हो । आप मेरे एकमात्र मित्र हैं, पराक्रमी 
हैं, बुद्धिमान हैं, ओर अवसर को विशेष तौर पर समभने वाले 
हें। मेंने श्रेष्ठतम अभिप्राय-साधक मित्र को पा लिया है, इसलिए 
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एवमुक्तस्तु सुम्रीवो विनतं नाम यूथपम्‌ । 
अन्रवीदू रामसांनिध्ये लच्मणस्य च धीमतः । 
शेलाभं मेघनिर्धोषमूरजितं सवगेश्वरम्‌ ॥१५॥ 
सोंमसूर्येनिमैः साधं वानरेवोनरोत्तम । 
देशकालनयैयु क्तो विज्ञः कार्यविनिश्चये ॥१६॥ 
अधिगच्छ दिशं पूर्वां सरोलवनकाननाम्‌ ॥१७॥ 
तत्र सीतां च वेदेहीं निलयं रावणस्य च । 
मागेध्बं गिरिदर्गेषु वनेषु च नदीषु च ॥१८॥ 
अभिगम्य तु वेदेहीं निलयं रावणस्य च । 
मासे पूर्णे निवतेध्वमुदयं प्राप्य पवंतम ॥१६॥ 
ऊध्वे मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यो भवेन्मम । 
सिद्धार्थ: सन्निवतेथ्वमधिगम्य च मैथिलीम्‌ ॥२०॥ 


आप हमारा हित साधने में सर्वथा उपयुक्त हैं।” 


ऐसा कहने पर सुप्रीव ने राम तथा बुद्धिमान लक्ष्मण के 
समक्ष वानरराज यूथपति विनत को, जोकि पर्वत के समान ऊंचा, 
मेघ समान गज ने वाला, तथा बड़ा वीर था, कहा-- 

“वानरोत्तम ! चन्द्र-सूये के समान सोम्य तथा प्रतापी 
वानरों को साथ लेकर तुम पूर्व दिशा की ओर जावो और पवेतों 
वनों काननों को गाहो। तुम देश-काल के अनुसार चलने वाले 
वीरों से युक्त हो, और काये के निश्चय करने में पण्डित हो । 
उद्य पवेत तक जावो और सीता का, तथा रावण के महल का, 
पता लेकर एक मास में लौट आवो। देखो, एक मास से ऊपर 
उधर मत लगाना, यदि ज्यादा देर लगायी तो मेरे से मारे 
जावोगे। पर कार्य सिद्ध करके और मेथिली का पता लगा 
कर लोटना ।?? 
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ततः प्रस्थाप्य सुग्रीवस्तन्महद्वानरं बलम्‌ । 

दक्षिणां प्रेषयामास वानरानभिलक्षितान्‌ ॥१॥ 

~ नीलमग्निसुतं चेव हनूमन्तं च वानरम्‌ । 
पितामहसुतं चेव जाम्बवन्तं महोजसम्‌ ॥२॥ 
सुहोत्रं च शरारि च शरगुल्मं तथेव च । 
गज गवात्तं गवयं सुषेणं वृषभं तथा ॥३॥ 
मैन्दं च द्विविदं चेव {सुषेणं गन्धमादनम्‌ । 
उल्कामुखंमनङ्ग' च हुताशनसुतावुभो ॥४॥ 
शअङ्गदप्रमुखान्‌ वीरान्‌ वीरः (कपिगणेश्वरः । 
वेगविक्रमसम्पन्नान्‌ सन्दिदेश विशेषवित्‌ ॥|५॥ 
तेषामम्रेसरं चेव व्रृहद्बलमथाङ्गदम्‌ । 
विधाय हरिवीराणामादिशद्‌ दक्षिणां दिशम्‌ ॥६॥ 


दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशायों में भेजना 

तदनन्तर उस बड़ी सेना को विदा कर चुने हुए वानरों को 
सुग्रीव ने दक्षिण दिशा को भेजा: नील, अग्निसुत, हनुमान 
पितामहसुत, महाबली जाम्बवान्‌, सुहोत्र, शरारि, शारगुल्म, गज, 
गवाक्ष, गवय, सुषेण, वृषभ, मेन्द, द्विविद, अच्छी सेना वाला 
गन्धमादन, उल्कामुख, अनङ्ग, हुताशन के दोनों पुत्र, तथा अंगद, 
इन प्रमुख २१ वीरों को, जोकि सब के सब वेग तथा विक्रम से 
संपन्न थे, विशेष कारणवश अधिक बल रखने वाले अंगद को 
इन सब वानरःवीरों का प्रधान सेनापति बना कर वानरराज वीर 
सुग्रीव ने दक्षिण फी ओर जाने का आदेश दिया। और उस 
दिशा में जो कोई दुर्गेम स्थल थे, उन सब का पता सुम्रीव ने उन 
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ये केचन समुद्दे शास्तस्यां दिशि सुदुर्गमाः । 
कपीशः कॉपमुख्यानां स तेषां समुदाहरत्‌ ॥७॥ 
सर्वमेतत्समालोक्य यच्चान्यदपि दृश्यते । 
गति विदित्वा वेदेह्याः सन्निवर्तितुमहंथ ॥८॥ 
यश्च मासान्निवृत्तोऽम्रे दृष्टा सीतेति वक्ष्यति । 
मत्त॒स्यविभवो भोगैः सुखं स विहरिष्यति ॥६॥ 
ततः प्रियतरो नास्ति मम प्राणाद्विशेषतः 
कृतापराधो बहुशो मम बन्धुर्भेविष्यति ॥१०॥ 
अथ प्रस्थाप्य स हरीन्सुप्रीवो दक्षिणां दिशम्‌ । 
अन्नवीन्‌ मेघसङ्काशं सुषेणं नाम वानरम्‌ ॥११॥ 
तारायाः पितरं राजा श्वसुरं भीमविक्रमम्‌ । 
अन्रवीस्राञ्जलिर्वाक्यमभिगम्य प्रणम्य च ॥१२॥ 


प्रमुख वानरों को दे दिया। ओर कहा--“ये सब स्थल देखकर, 


तथा और भी जो कुछ दीख पड़े उसे देख कर सीता का पता 
लगाओ और लोट आओ | जो एक मास के अन्दर लोटकर 
सर्वप्रथम यह खबर देगा कि मैने सीता देख ली है, वह भोंगा 
से मेरे समान वैभव-संपन्न होगा ओर सुखपूर्वेक विचरेगा । 
उससे बढ़कर मेरा प्यारा ओर - कोई नहीं होगा, ओर वह मेरे 
प्राणों से भी ज्यादा प्रिय होगा, यहां तक कि याद्‌ उसने बहुत से 
अपराध भी किए होंगे, तो भी वह मेरा बन्धु होगा ।? 

इसप्रकार राजा सुम्रीब ने दक्षिण दिशा मे वानरों को 
भेजकर भेघसमान गजने वाले सुषेण सेनापति को कहा । यह 
भीम-विक्रमी तारा का पिता ओर उसका श्वसुर था । सुप्रीव उसके 
समीप गया, प्रणाम किया, ओर हाथ जोड़ कर . निवेदन किया । 
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महषिपुतरं मारीचमर्चिषमन्तं मद्दाकपिम्‌ । 
बतं कपिवरेः शूरेमहेन्द्र -सद्ृश् तिम्‌ ॥१३॥ 
बुद्धिविक्रमसम्पन्नं ' वैनतेयसमद्यतिम्‌ । 
मरीचिपुत्रान्मारी चानविर्माल्यान्महाबलान ॥१४॥ 
ऋषिपुत्रा तान्सर्वान्म्रती चीमादिशदू दिशम्‌ । 
सुषेणप्रमुखा यूयं वैदेही परिमार्गथ ॥१४॥। 
अवगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च । 
अस्तं पर्वतमासाद्य पूर्णे मासे निवतेत । 
ऊर्ध्वं मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यो भवेन्मम ॥१६।। 
सहैव शूरो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति । 
श्रोतव्यं सर्वमेतस्य भवद्विर्दिष्टकारिमिः ॥१७॥ 


साथ ही महर्षि मारीच के पुत्र महापुरुष अचिष्मान्‌ को कहा, 
जोकि शूरवीर श्रेष्ठ वानरों के सहित था, तेज से महेन्द्र के समान 
था, बुद्धि-विक्रम से संपन्न था, और चेनतेय के समान प्रतापी 
था । इसीप्रकार मरीचि के दूसरे मारीच पुत्रों को, जिन्होंने कि 
शोभासंपन्न मालायें धारण कर रखी थी और महाबली थे, कहो । 
एवं, इन सब ऋषिपुत्रों को सुम्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर जाने 
का आदेश दिया और कहा कि “आप सब लोग सुषेण को मुखिया 
रखकर सीता की तलाश कीजिए ।? 

“देखिए, अस्ताचल पर्वत तक जाइए, वेदेही का और 
रावण के निवास स्थान का पता लीजिए, और एक मास बीतने 
तक लोट आइए । एक मास से ऊपर आपको उधर न लगाना 

` चाहिए, यदि इससे ज्यादा देर टिकंगे तो मेरे से मारे जावेंगे। 
आपके साथ शुरवीर मेरे श्वसुर जावेंगे। आप लोग इनकी 
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गुरुरेष महाबाहुः श्वशुरो से महाबलः ॥१८॥ 
भवन्तश्चापिं विक्रान्ताः प्रमाणं सवे एव हि । 
प्रमाणमेनं संस्थाप्य पश्यध्वं पश्चिमां दिशम्‌ ॥१६॥ 
कृतकृत्या भविष्यामः कृतस्य प्रतिकर्मणा । 
अतोऽन्यदपि यत्कार्यं कार्यस्यास्य प्रियं भवेत्‌। 
सम्प्रधाये भवाद्श्च देशकालाथसंहितम्‌ ॥२०॥ 
ततः सन्दिश्य सुग्रीवः श्वशुरं पश्चिमां दिशम्‌ । 
चीरं शतबलं नाम वानरं वानरेश्वरः ॥२१॥ 
उवाच राजा सर्वज्ञः सर्ववानरसत्तमः | 
चाक्यमात्महितं चेव रामस्य च हितं तदा ॥२२॥ 


सब बातें ध्यानपूर्वक सुनिए, और जेसा वे कहें बेसा करिए। ये 


महाबाहु और महाबली मेरे श्वसुर आपके गुरु हे । यद्यपि आप 
लोग भी सर्वत्र विचरे हुए हैं, और आप सब ही स्वयं व्यवस्था 
कर सकते हैं, परन्तु .फिर भी मेरे श्‍वसुर को संचालक-पद्‌ पर 
प्रतिष्ठित करके पश्चिम दिशा को ढू'डिए। इसप्रकार राम के 
उपकार का बदला चुका कर हम सब कृतकृत्य हो जावेंगे। इसके 
अतिरिक्त इस कार्य के लिए और भी जो कायं हितकर जान पड़े 
उसको भली प्रंकार विचार करके आप लोग देश-काल के अनुसार 
पूरा कीजिए ।? 
तब सब भेदों को जानने वाले तथा समस्त वानरों में 
श्रेष्ठतम राजा सुप्रीव ने अपने श्वसुर को पश्चिम दिशा की ओर 
जाने का आदेश देकर अपने हित की तथा राम के हित की बात 
वानरराज शतवल नामक वीर वानर को कही-- 
“शवल ! तुम अपने जैसे सौ बलवान्‌ वनवासी वानरों को 
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बृतः शतसहस्रेण त्वद्विधानां वनोकसाम्‌ ॥ 
वेवस्वतसुतैः] सार्धे प्रविष्टः सरवेभन्त्रि्िः ॥२३॥ 
दिशं ह्य दी चीं विक्रान्तहिमशेल्लावतंसिकाम्‌ । 
सवेत: परिमार्गध्वं रामपत्नीं यशखिनीम्‌ ॥२४॥ 
अस्मिन्कार्ये विनिवृ ते कृते दाशरथेः प्रिये । 
ऋणान्मुक्ता भविष्यामः कृतार्थार्थविदां :वर ॥२४।। 
कृतं हि प्रियमस्माकं राघवेण महात्मना । 
तस्य चेत्प्रतिकारोऽस्ति सफलं जीवितं भवेत्‌ ॥२६॥ 
अर्थिनः कार्यनिवृ त्तिमकतु रपि यश्चरेत्‌ । 
तस्य स्यात्सफलं जन्म कि. पुनः पूवेकारिणः ॥२७॥ 
एतां बुद्धि समास्थाय दृश्यते जानकी यथा । 
तथा भवद्भिः कतेव्यमस्मस्प्रियहितेषिभिः ॥२८॥ 


न 


साथमें लेकर सभी मंत्रणादाता वैवस्वत पुत्रों सहित गाहे हुए हिमालय 
पवत से शोभित उत्तर दिशा की ओर जावो और यशस्विनी राम- 
पत्नीको सर्वत्र ढू'डो । इस कार्य को पूरा कर राम का प्रिय कर लेने 
पर, सफलता पाने के उपायों को जानने वालों में श्रेष्ठ ! हम लोग 
ऋण से मुक्त हो जावेंगे । महात्मा राम ने हमारा प्रिय किया है, 
उसका यदि हम प्रतीकार करदें तो हमारा जीवन सफल हो 
जावेगा। जो मनुष्य अपने किसी काम में न आए हुए भी प्रार्थी | 
व्यक्ति का काम पूरा कर देता है, उसका जन्म सफल हो जाता | 
है तो फिर अपने उपकारी का तो क्या कहना । इसप्रकार सत्पुरुषों | 
की बुद्धि धारण करके जैसे भी जानकी तुम्हें दीख पड़े वैसे हमारा 
प्यारा हित चाहने वाले बनकर तुम्हें काये करना चाहिए। यह | 
दुश्मनों के नगरों को जीतने वाले नरश्रेष्ठ राम मनुष्यमात्र के | 
| 
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अयं हि सम्भूतानां . मान्यस्तु नरसत्तमः । 
अस्मासु च गतः प्रीति रामः परपुरञ्जयः ।।२६।। 
इमानि बहुदुगाणि. नद्यः शैलान्तराशि च । 
भवन्तः पारिमार्गन्तु - बुद्विविक्रमसम्पदा ॥३०॥ 
सर्ग २७ 

विशेषेण तु ` सुप्रीवो हनूमस्यर्थ मुक्तवान्‌ । 

स हि तस्मिन्‌ हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थोऽथसाधने ।।१॥। 
अन्रवीच्च हनूमन्तं विक्रान्तमनिलात्मजम्‌ । 
विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधराधराः ॥श : 
तेजसा वापिःते भूतं न समं भुविः विद्यते । 
तद्यथा लभ्यते' सीता : तस्त्वमेवानुचिन्तय ॥३॥ 
त्वय्येव हनुमन्नस्ति बलं बुद्धिः पराक्रमः । 


माननीय हैं, और हमारे में विशेष (प्रीति को पाए हुए हैं । उत्तर 
दिशावर्ती नदी-स्थल और पर्वत बड़ दुर्गम है, उन्हें आप बुद्धि- 
विक्रम से संपन्न होकर ढू'डिए ।? 
राम का हनुमान को अंगूठी का देना 
_ सुमीव ने !विशेषकर, हनुमान को सब बातें समभाई, 
क्याक्रि उसे हचुमान,पर पूरा भरोसां था कि वह कार्य-सिद्धि 
करेगा । उसने सब जगह घूमे हुए वायुपुत्र हनुमान को कहा-- 
“हूनुमान ! तुम्हें समुद्रों तथा पवतां सहित सब प्रदेश 
शात हैं, ओर फिर तेज से भी तुम्हारे समान दुनिया में कोई 
ओर दूसरा मनुष्य नहीं, इस लिए जैसे भी सीता मिल जावे वैसे 
एम ही सोच-विचार करो । नीतिविशारद हनुमान ! तुम्हारे सें. 
दी बल है, बुद्धि है, पराक्रम है, देश-काल के अनुसार काये करने 
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देशकालानुवृत्तिशश्‍च नयश्च नयपण्डित ॥४॥ 
ततः कार्यसमासङ्गम्‌ अवगम्य हनुमति । 
विदित्वा हनुमन्तं च चिन्तयामास राघवः ॥५॥ 
सर्वथा निश्चितार्थोऽयं हनूमति हरीश्वरः । 
निश्चितार्थतरश्चापि हनुमान्‌ कार्यसाधने ॥६॥ 
तदेव प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः । 
'अत्रा परिगृहीतस्य ध्रुवः कार्यफलोदयः ॥७॥ 
तं समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिम्‌ । 
कृताथं इव संहृष्टः प्रहृष्टेन्द्रियमानसः ॥ऽ।} 
ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वनामाङ्कोपशोभितम्‌ । 
अङ्गुलीयमभि्ञानं राजपुत्र्याः परन्तपः ॥६॥ 


की शक्ति है, और नीतिमत्ता है ।”? 

उधर, जब राम ने देखा कि हनुमान पर कार्ये-भार सोपा जा 
रहा है, तो उसकी शक्ति को समझ कर राम ने सोचा--“सुप्रीव 
को हनुमान पर सर्वथा पक्का भरोसा है और हनुमान के कार्ये- 
साधन में और भी अधिक दृढ़ विश्वास रखता दे । सो, जब ऐसा 
वीर सुग्रीव द्वारा भेजा जा रहा है, जोकि पहले के कामों से 
परखा हुआ है और स्वामी का विशेष विश्वासपात्र भी दै, तो 
काये की सफलता अवश्य होंगी |”? 

महातेजस्वी राम इसप्रकार हनुमान को काये-साधन में श्रेष्ठ 
देखकर कृतार्थ के समान बहुत खुश हुए और उनकी इन्द्रिय ओर 
मन खिल उठे । तब शत्रुसंतापी राम ने खुश होकर सीता के लिए 
हनुमान को अपने नाम से अंकित अंगूठी चिन्ह-रूप में प्रदान 
की और कहा--“हरिश्रेष्ठ | इस चिन्ह के द्वारा जानकी विना 
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अनेन स्वां हरिश्रेष्ठ चिह्न जनकात्मजा । 
सत्सकाशादनुप्रापम्‌ अनुद्विग्नाऽनुपश्यति ॥१०॥ 
व्यवसायश्च ते वीर सत्त्वयुक्तश्च विक्रमः । 
सुग्रीवस्य च सन्देशः सिद्धि कथयतीव मे ॥११॥ 
स तदू गृह्य हरिश्रेष्ठः कृत्वा मूर्थ्नि कृताञ्जलिः । 
वन्दित्वा चरणौ चेव प्रस्थितः सवार्षभः ॥१२॥ 
सवाश्चाहूय सुग्रीवः स्वगान्‌ सवगषेभः । 
समस्तांश्चात्रवीदू राजा रामकार्यारथेसिद्धथे । 
एवमेतद्विचेतव्यं भवद्विर्वानरोत्तमैः ॥१३॥ 
'तढुग्रशासनं भतु विज्ञाय हुरिपुङ्गवाः । 
शलभा इव संच्छाय मेदिनीं सम्प्रतस्थिरे ॥१४॥ 


किसी भय के समक लेगी कि तुम मेरे पास से आए हो । बीर ! 


तुम्हारा हृढ निश्चय, तुम्हारा ताकतबर पराक्रम, और सुप्रीव का 
इस प्रकार का तुम्हें आदेश, ये सब बातें मुझे कार्य-सिद्धि को 
बतला रही हैं ।? 

इस पर अत्यधिक फुर्तीले वानरश्रेष्ठ हनुमान ने उस 
अंगूठी को ग्रहण कर माथे पर अंजाल रखी ओर राम की पाद- 
वन्दना करके चल पड़ा । 

अत्यधिक फुर्ताले सुमीव राजा ने फुर्तीले दूतों को भेजते 
समय उन्हें प्रथक २ तो आदेश दिया ही, परन्तु उन सबको इकट्ट 
बुलाकर भी राम-कार्ये की सिद्धि के लिए कहा--“देखिए, जैसे २ 
मेने आपको कहा है वेसे २ आप वानरश्रेष्ठ खोज कीजिए ।?” 


राजा के उस उप्र आदेश को पाकर वानरभेष्ठ भूमि को 
टिड्डी दल के समान आच्छादून करके चल पड़े; और राम, लक्ष्मण 
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रामः प्र्नवणे तस्मिन्‌ न्यवसत्सहलच््मणः । 
प्रतीक्षमाणस्तं मासं. सीताधिगमने कृतः ॥१५॥ 
उत्तरां तु दिशां रम्यां गिरिराजसमावृताम्‌ 
प्रतस्थे सहसा वीरो हरिः शतबलिस्तदा १६७ 
पूर्वा, दिशं प्रतिययो विनतो हरियूथपः 
ताराङ्गदादिसह्ितः सवगः पवनात्मजः ।;१७॥ 
अगस्त्याचरितामाशां दाक्षणां हरियूथपः ॥॥१८॥ 
पश्चिमां च दिशं घोरां सुषेणः सवगेश्वरः । 
प्रतस्थे हरिशादूलो दिशां वरुणपात्तिताम्‌ ॥१६॥; 
ततः सवा दिशो राजा चोदयित्वा यथातथम्‌ । | 
कपिसेनापतिर्वीरो सुमोद सुखितः सुखम्‌ ॥२०॥ 


सहित उस मास की प्रतीक्षा करते हुए, जोकि सीता का पता 
लगाने के लिए निश्चित किया था; उस प्रस्रवण पवत पर निवार 
करने लगे । 

तब गिरिराज हिमालय से युक्त रम्य उत्तर दिशा में तो 
वीर शतवलि वानर एकदम चल पड़ा, ओर पूर्वं दिशा में यूथपति 
विनत वानर गया । अगस्त्य ऋषि जिधर रहते थे उस दक्षिण 
दिशा में हरियूथपति फुर्तीला वायुपुत्र हनुमान तार-अंगद आदिकों 


सहित गया, और वरुण राजा द्वारा पालित भयानक पश्चिम 


दिशा में वानरराज हरिसिंह सुषेण प्रस्थित हुआ। 

इसप्रकार वानरों का मुख्य सेनापति बीर राजा सुग्रीव सब 
दिशायों में यथायोग्य तौर पर उन्हें भेजकर, राज्य-लाभ से सुर” 
संपन्न ओर भी अधिक सुखी होकर प्रसन्न हुआ ।. . 
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सगे २८ 

दर्शनार्थं तु वेदेह्याः सवतः कपिकुञ्जराः । 
व्यादिष्टा कपिराजेन यथोक्तं जग्मुरञ्जसा ॥१॥ 
ते सरांसि सरित्कक्षानाकाशं नगराणि च । 
नदीदुगास्तथा देशान्विचिन्वन्ति समन्ततः ॥।२।। 
सुग्रीवेण समाख्याताः सर्वे वानरयूथपा 

तत्र देशान्विचिन्वन्ति सशेलवनकाननान्‌ ॥३॥ 
विचित्य दिवसं सर्वे सीताधिशहने धृताः । 
समायान्ति स्म मेदिन्यां निशाकालेषु वानराः ॥8॥ 
तदहः प्रथमं कृत्वा मासे प्र्रवणं गताः । 
कपिराजेन संगम्य निराशाः कपिकुञ्जराः ॥५।। 


तीन दिशाओं की मण्डलियों का निराश होकर लौट आना, परन्तु चोथो 


दक्षिण दिग्वर्ती अज्ञद-हनुमान की मण्डली का सीता को हू डना 

जिसप्रकार वानरराज सुम्रीब ने वानर सेनापतियों को 
आदेश दिया था, तदनुसार सीता की तलाश में सब दिशायों में 
वे लोग जल्दी से चल पड़े । उन्होंने चहुं ओर पहुंच कर तालावों 
को, नदीवर्ती-कुटियाओं को, आकाश को, नगरों को, तथा 
नदीदुग वाले प्रदेशों को ढू'डना प्रारम्भ किया । इस प्रकार सुम्रीव 
द्वारा आदिष्ट वे सब वानर-सेनापति भिन्न २ दिशाओं में पबतों. 
वनों, कानचों सहित प्रदेशों को ढू'डने में जुट गए। सीता को 
दरड निकालने में हृढ़निश्चयी वे लोग सारा दिन ढू'डने में 
लगाते ओर रात्रि को निश्चित स्थान पर इक हो जाते थे। 
परन्तु (तीन दिशाओं के ) सेनापति उस प्रथम दिन से प्रारम्भ 
करके मास के अन्त में प्रवण पवत पर लोट आए और वानर- 
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सह ताराङ्गदाभ्यां तु सहसा हनुमान्कपिः । 
सुग्रीवेण यथोद्दिष्टं गन्तु" देशां प्रचक्रमे ॥६॥ 
स तु दूरमुपागम्य सर्वेस्ते: कपिसत्तमैः । 
ततो विचित्य विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च ॥७॥ 
पर्ताम्र-नदी दुर्गान्‌ सरांसि विपुलद्र मान्‌ । 
बृक्षखण्डांश्च विविधान्‌ पर्वतान्‌ वनपादपान्‌ ॥८।। 
अन्वेषमाणास्ते सर्वे वानराः स्तो दिशम्‌ । 

न सीतां ददृशुर्वीरा मैथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥६॥ 
अथाङ्गदस्तदा सर्वान्‌ वानरानिदमत्रवी त्‌ । 
परिश्रान्तो महाप्राज्ञः समाश्वास्य शनेवचः ।१०॥ 
वनानि गिरयो नद्यो दुर्गाणि गहनानि च । 


राज सुप्रीव से भेंट करके कहा कि हम लोग निराश हो गए हैं 
(सीता का कुछ पता नहीं चला) । 

परन्तु तार तथा अंगद सहित हनुमान वानर ने साहसपूर्वेक 
सुप्रीव द्वारा आदिष्ट देश को जाने का प्रक्रम किया । वह उन 
सब वानरश्रेष्ठो के साथ ढू'डता २ बहुत दूर निकल गया और 
विन्ध्य प्रदेश की गुफायों तथा घने जंगलों को छानकर पर्वत की 
चोटियां, नदी दुर्गा, तालाबों, फैले हुए वृक्षो, वृच्षकुएडों, अनेकों 
पहाड़ियों तथा वन-बृच्षों को ढू'डा । परन्तु इसप्रक्रार सर्वत्र दक्षिण 
दिशा को हूडते २ भी उन सब वीर वानरों को मिथिला देश 
की जनकपुत्री सीता नहीं दीख पड़ी । 

तब थके-मान्दे बुद्धिमान अंगद ने दिलासा देते हुए सब 
वानरों को धीरे से कहा-“वीरो ! हम सबने वन, पहाड़, 
नदियां, दुर्गम प्रदेश, घने जंगल, कन्द्राये और पवंत-गुफार्ये, सब 
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दरी गिरिगुद्दाश्वेव विचिताः सर्वेमन्ततः ॥११॥ 
तत्र तत्न सहास्माभिर्जानकी न च हश्यते । 
तथा रच्षोऽपह्ता च सीतायाश्चेव दुष्कृती ॥१२॥ 
कालश्च नो महान्यातः सुग्रीवश्चोग्रशासनः । 
तस्माद्भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ॥१३॥ 
विहाय तन्द्रीं शोकं च निद्रां चैव समुत्यिताम्‌ । 
विचिनुध्व॑ तथा सीतां पश्यामो जनकात्मजाम्‌ ॥१४॥ 
अनिर्वेदे च दाक्ष्यं च मनसश्चापणाजयम्‌ । 
कार्यीसद्धिकराण्याहुस्तस्मादेतद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ॥१५॥ 
अद्यापीदं वनं दुर्गे विचिन्वन्तु वनौकसः । 

खेद त्यक्त्वा पुनः सर्वे वनमेव विचिन्वताम्‌ ॥१६॥ 
अवश्यं कुवेतां तस्य दृश्यते कमंणः फलम्‌ । 


अन्त तक छान डाली, परन्तु उन सब जगहों में कहीं भी हमे 
जानकी नहीं दीख पड़ी, और न ही सीता का अपहता दुष्ट राक्षस 
दीख पड़ा है । हमारा समय बहुत बीत गया दै, और सुग्रीव की 
आज्ञा बड़ी कठोर है, अतः आप लोग जुटकर सब ओर ढूडने 
में लगिए। आप लोग आलस्य, शोक, तथा बढ़ी हुई नींद को 
त्याग कर सीता की खोज में इस प्रकार लगिए कि जनकपुत्री को 
देख लें। खिन्नता का अभाव, दक्षता और मन का न हारना, 
ये कार्य को सिद्ध करने वाले कहे. जाते दें, इसलिए में आपको 
यह बात कह रहा हूं । 
वनवासियो ! आज फिर इस दुगेम वन को हू'डिए, खेद 
त्याग कर पुनः एक वार सब लोग वन को ही ढूडें । कमे करने 
वालों को उस कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए बड़े 
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पर निर्वेदमागम्य नहि नोन्मीलनं क्षमम्‌ ॥१७॥ 
सुप्रीवः क्रोधनो राजा तीचणदण्डश्च वानराः । 
भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मनः ॥१८॥ 
हितार्थमेतदुक्तं वः क्रियतां यदि रोचते । 
उच्यतां हि क्षमं यत्तत्‌ सर्वेषामेव वानराः ॥।१६॥। 
अङ्गद्स्यं वचः श्रुत्वा वचनं गन्धमादनः । 
उंवाच व्यक्तया वाचा पिपासाश्रमखिन्नया ।।२०।। 
सदृशं खलु वो वाक्यमङ्गदो यदुवाच ह । 
हितं चेवाजुकूलं चे क्रियतामस्य भाषितम्‌ ॥२१॥ 
पुनमागामहे शैलान्‌ कन्दरांश्च शिलास्तथा । 
काननानि च शून्यानि गिरिप्रस्रवणानि च ॥२२॥ 
वथोद्दष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना । 


खेद को पाकर चुपचाप बैठ जाना उचित नहीं । 

वानरो ! सुप्रीव राजा बड़ा क्रोधी है और कठोर दण्ड 
देने वाला दै, उससे सदां डरते रहो और महात्मा राम से भी 
डरो । पेने हिंत के लिए यह आपसे कहा दै, यदि आपको रुचता 
हो तो कीजिए, अन्यथा वानरो ! सब के हित में अन्य जो आप 
उचित समझें, वह बतलाइए ।?? 

अंगद के इस कथन को सुनकर प्यास तथा थंकान से 
खिन्न स्पष्ट वाणी के साथ गन्धमादनं ने कहा--“वीरो ! अंगद 
ने जो आपसे बात कही है, वह आपके योग्य ही है, और आपके 
लिए हितकारी तथा अनुकूल है, आप लोग उनकी बात को पूरा 
कीजिए | चलिए, हम लोग फिर से पवेतों, कन्दरायों, चट्टानों 
निजेन जंगलों ओर पहाड़ों के करना को देखें। जिन स्थानों को 
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विचिन्वन्तु वनं सव गिरिदुगाशि सङ्गताः ॥२२॥ 
ततः समुत्थाय पुनवानरास्ते महाबलाः । 
ध्यकाननसंकी णा विचेरुदक्षिणां दिशम्‌ ॥२४॥ 
सर्ग २६ 
सह ताराङ्गदाभ्यां तु संगम्य हनुमान्कपिः । 
विचिनोति च विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि{च ॥॥१॥ 
परस्परेण रहिता अन्योन्यस्याविदूरतः । 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥२॥ 
मैन्दश्च द्विविदश्चैव हनूमाञ्जाम्बवानाप । 
अङ्गदो युवराजश्च तारश्च वनगोचरः ॥३॥ 
गिरिजालावृतान्देशान्मागित्वा दक्षिणां दिंशम्‌। 
विचिन्वन्तस्ततस्तत्र ददशुविवुत॑ बिलम्‌ । 


ढू'डने के लिए महात्मा सुग्रीव ने आदेश दिया है, उन सब को, 


वन .तथा गिरिदुर्ग को, आप सब लोग भिलकर ढू'डे |! 
गन्धमादन के ऐसा कहने पर वे सब महाबली वानर पुनः 
तय्यार हुए और विन्ध्य के जंगलों से घनी दक्षिण दिशा में 


विचरने लगे । 3 
मय-निमित गुफा में तापसी से भेंट 


हनुमान वानर तार श्रौर अंगद के साथ मिल कर विन्ध्य 
प्रदेश की गुफायों और घने जंगलों को देखने लगा । तब एक 
दूसरे से पथक्‌, परन्तु एक-दूसरे से बहुत दूर न रहकर गज, 
गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन, मेन्द, द्विविद, हनमान, जास्ब- 
वान, युवराज अगद, और वन का ज्ञाता तार, पवेत-जाल से 
घिरे देशों को ढू'डते हुए दक्षिण दिशा को छान रहे थे कि उन्हें 
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दुर्गमृक्षविलं नाम दानवेनाभिरन्षितम्‌ ॥४॥ 
ज्ञुत्पिपासापरीतास्तु श्रान्तास्तु सलिलार्थिनः । 
अवकीर्णं लतावृत्षेदेहृशुस्ते महाबिलम्‌ ॥५॥ 
तत्र रौद्राश्च हंसाश्च सारसाश्चापि निष्क्रमन्‌ । 
जलाद्राश्चक्रवाकाश्च रत्ताङ्गाः पदारेणुभिः ॥६॥ 
ततस्तद्विलमासाद्य सुगन्धि दुरतिक्रमम्‌ । 
विस्मयव्यग्रमनसो बभू वुर्वानरषेभाः ॥७॥ 
संजातपरिशाङ्कास्ते तद्‌ विलं सवगोत्तमाः । 
श्रभ्यपद्यन्त संदृष्टास्तेजोवन्तो महाबलाः ॥८॥ 
नानासत्त्वसमाकीणं देत्येन्द्रनिलयोपमम । 
दु्दशमिव घोरं च दुविंगाह्य' च सर्वशः ॥६॥ 


उस वन में एक खुले द्वार वाली गुफा दीख पड़ी। इस गुफा का 
नाम ऋत्तबिल था, जोकि बड़ी दुर्गम थी, और मय नामक दानव 
ने बनायी थी । ये लोग बड़े थकेमान्दे थे और भूख-प्यास से 
पीडित थे । इन्हें जल की बड़ी चाहना थी, कि लतायों तथा वृक्षा 
से ढकी हुई यह महाबिल उन्हें दीख पड़ी। वहां से क्रौन, हस, 
और सारस निकल रहे थे और साथ ही पानी से भीगे हुए चक्र- 
वाक, जिनके शरीर कमल-रजसे लाल हो रहे थे, निकल रहे थे । 
तब इस बिल को पाकर, जिसमें से कि सुगन्ध छूट रही 
थी और अत्यन्त दुर्गम थी, वानर-सेनापतियों के चित्त विस्मय 
से व्यप्र हो उठे। उन तेजस्वी महाबली सेनापतियों को वहां 
जल के होने का सन्देह हुआ और बे खुश होकर उस गुफा के 
समीप पहुंचे । यह गुफा नाना प्रकार के जन्तुयों से युक्त थी और 
दैत्यराज के निवास-स्थान-जेसरी दीख पड़ रद्दी थी । यद्व देखने 
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ततः पर्वेतकूटाभो हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
अन्रवीद्‌ वानरान्धोरान्‌ कान्तारवनकोविदः ॥१०॥ 
गिरिजालावृतान्देशान्मार्गित्वा दक्षिणां दिशम्‌ । 
वयं सर्वे परिश्रान्ता न च पश्याम मैथिलीम ॥११॥ 
अस्माच्चापि बिलाद साः क्रोव्वाश्व सह सारसैः। 
जलाद्राशचक्रवाकाश्च निष्पतन्ति स्म सवेशः ॥१२॥ 
नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हृदः । 
तथा चेमे बिलद्वारे सिनिग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः ॥१३॥ 
इत्युक्तास्तदू विलं सर्वे विविशुस्तिमिराब्रृतम्‌ । 
अचन्द्रसूयं हरयो ददृशू रोमहषंणम्‌ ॥१४॥। 
ते प्रविष्टास्तु वेगेन तदू बिलं कपिकुङजराः | 
प्रकाशं चाभिरामं च ददहशुर्देशमुत्तमम्‌ ॥१५॥ 


में अत्यन्त डरावनी थी, और उसमें प्रवेश करना सब तरह से 


कठिन था । वहां पहुंचकर पवत की चोटी के समान ऊंचे वायुपुत्र 
हनुमान ने जंगल तथा वनों के जानकार वानरों से कहा-- 

“बीरो ! पर्वेत-जाल से आच्छादित दक्षिण दिशा को 
छानकर हम सब थक गए हैं, परन्तु फिर भी हम सीता को नहीं 
देख पाए। इस बिल से सारसों सहित हंस ओर क्रौञ्, तथा 
जल से भीगे हुए चक्रवाक बरावर निकल रहे हैं जिससे विदित 
होता है कि जरूर यहां कोई जल वाला कू'आ या तालाब है, 
इसी से बिल-द्वार पर ये वृक्ष भी हरे भरे खड़े हें” 

ऐसा कहने पर वे सब लोग उस अन्धकाराच्छन्न गुफा में 
घुस गए और चन्द्र-सूये के रोमांचकारी अभाव को देखा। वे 
सेनापति बड़ी तेजी के साथ उस बिल में आगे बढ़े, तो उन्हें 
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ततस्तं देशमागभ्य सौम्या वितिमिरं वनम्‌ । ¦ 
~ 
ददृशुः काञ्चनान्वृक्षान्‌ दीप्रवेश्वानरप्रभान्‌ ॥१६॥ 
सालांस्तालांस्तमालांश्च पुन्नागान्वञ्जुलान्धवान्‌ । 
चम्पकान्नागवृक्षांशच कणिकारांश्‍च पुष्पितान्‌ ॥१७। , 
~ ` 

स्तवकेः काञ्नेश्चित्रे रक्तेः किसलयेस्तथा । 
आपीडेश्च लताभिश्च हेमाभरणभूषितान्‌ ॥१८॥ 
तरुणादित्यसंकाशान्‌ वैदृयेमयवेदिकान्‌ । 
विश्राजमानान्वपुषा पादपांश्च हिरण्मयान्‌ ॥१६॥ 

५ ५५ दिनी CS 
नीलवेदूयवणाश्च पद्मिनीः पतगबृ ताः । 

~ ~ 
महद्भिः ` काञ्चनेवृ तेव ता बालार्कसन्निभैः ॥२०॥ 

NS NS जेः 

जातरूपमयमत्यमहद्धिश्चाथ पङ्कजः । 
नलिनीस्तत्र. ददृशुः प्रसन्नसलिलायुताः ॥२१॥ 


प्रकाशयुक्त ओर सुन्दर उत्तम प्रदेश दीख पड़ा। तदनन्तर उन 
सोम्य वीरों ने तिमिर रहित उस वन-प्रदेश में पहुँचकर देखा 
कि वहां प्रदीप्त अग्नि के समान चमकते हुए सोने के वन्त साल; 
ताल, तमाल, पुन्नाग, वञ्ञुल, धव, चम्पक, नाग, और कर्णिकार 
खिले हुप हैं, और उन पर अदूभुत किस्म के सोने के गुच्छे और 
लाल रंग की पंखूड़ियां लगी हुई हैं । वे वृक्ष डाल के ऊपर लगे 
गुच्छं और लतायों से इसप्रकार शोभामान हो रहे थे कि मानो 
सोने के आभूषण पहिन रखे हों और वे मध्यान्हकालीन सूये के 
समान चमक रहे थे। उन वृक्षों के चारों ओर बनी वेदिकां 
वैदूर्यं मशि की.थी, और उनके बीच में वे सुवर्णमय वृक्ष-शरीर 
चमक रहे थे । 

. फिर उस गुफा में नीले वैद्य मणि के कमल-सरोवर थे, 
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काङःचनानि विमानानि राजतानि दः च. 
तपनीयगवाक्षाणि. मुक्ताजालाबुतानि च ॥२२॥ 
हैमराजतभोमानि . वैदूयेमणिमन्ति च । 
दट्शुस्तत्र . हरयो गृहमुख्यानि सवंशः ॥२३॥ 
पुष्पितान्फलिनो बृच्षान्प्रवालर्माणसन्निभान्‌ । 
काञ्रनभ्रमरांश्चैव मधूनि चट समन्ततः ॥२४॥ 
मणिकाञनचित्राणि शयनान्यासनानि च । 
विविधानि विशालानि ददृशुस्ते {समन्ततः ॥२५॥ 
हैमराजतकांस्यानां भाजनानां च राशयः | 
अगुरूणां च दिव्यानां .चन्द्नानां च सञ्चयान्‌ ।।२६॥ 


0 NO म मस्ट 


जिन पर कि पक्षी विचर रहे थे, और उन सरोवरों के चहुँ ओर 
बालकिरण सूये के समान बड़े २ सुवणं वृत्त लगे हुए थे, तथा 
सोने की मछलियां तथा सोने के ही बढ़े २ कमल विद्यमान थे । 
इसप्रकार के सरोवर उन लोगों ने वहां देखे, जिनका कि जल 
अत्यन्त निल था । 

फिर गुफा में उन लोगों ने सोने तथा चांदी के बने विमान 
देखे । और सर्वत्र मुख्य घर ऐसे देखे कि जिनके फश सोने-चांदी 
के हैं जिन पर कि चित्रकारी वेदूये मणि की है, और खिड्क़ियां 
भी सोने की हें जिनकी कि जालियां मोतियों की बनी हुई हैं । 

फिर फूल-फलदार वृक्ष भी देखे गये, जोकि मूगे और हीरे 
के समान थे। उन वृक्षा पर सोने के भोरे विचर रहे थे, और 
साथ ही उन द्वारा एकत्रित तरह २ के शहद भी विद्यमान थे। 

फिर उन्होंने जगह २ पर हीरे तथा सोने से चित्रित 
तरह २ के बड़े २ पलंग,तथा विछोने .पड़े देखे । सोना-चांदी-कांसी 
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| 
शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च । 
महाहाणि च पानानि मधूनि रसवन्ति च ॥२७॥ 
दिव्यानामम्बराणां च महाहाणां च सञ्चयान्‌ । 
कम्बलानां च चित्राणामजिनानां च सञ्चयान्‌॥२८। 
तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिले तत्र महाप्रभाः । 
दृृशुर्वानराः शूराः स्त्रियं कांचिददूरतः ॥२६॥ 
तां च ददृशुस्तत्र चीरकृष्णाजिनास्बराम्‌ । 
तापसीं नियताहारां उबलन्तीमिव तेजसा ॥३०॥ 
विस्मिता हरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सवश: । 
पप्रच्छ हनुमांस्तत्र काऽसि त्वं कस्य वा बिलम्‌॥३१॥ 
एवमुक्ता हनुमता तापसी ब्रह्मचारिणी । 


के बने वर्तनों, तथा अगर एवं बढ़िया किस्म के चन्दनों के भण्डार 
भी देखे । शुद्ध-पवित्र भोजन, तथा मूल-फल, एवं बहुमूल्य पान 
तथा रस वाले मधुर पदार्थं भी देखे गए। बढ़िया किस्म के 
बहुमूल्य वस्त्रों, चित्रित कंबलां और मृगचर्मा के भण्डार भरपूर 
थे। ओर अन्त में उस गुफा के अन्दर ढू डते २ उन महातेजस्वी 
शूर सेनानायक्रों ने पास दी किसी स्त्री को देखा, जिसने कि चीर 
तथा कृष्णमृगचमे के वस्त्र पहन रखे थे। वह एक तपस्विनी थी, 
जिसका भोजन नियमित था ओर तेजस्विता से मुखमण्डल 
दमक रहा था। 


इस सबको देखकर बे वानर लोग बहुत विस्मित हुए और 


इधर-उधर चुपचाप बेठ गए । तब हनुमान ने उस तापसी से पूछा 
कि आप कोन हैं? और किसकी यह गुफा है ? 


हनुमान ने जब तापसी खे इसप्रकार पूछा तो उस धम- 
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प्रत्युवाच ` हनूमन्तं सर्वभूतहिते रता ॥३२॥ 
मयो नाम महातेजा मायावी वानरषेभ । 
तेनेदं निर्मितं सर्व॑ मायया काञ्चनं चनम्‌ ॥३२॥ 
पुरा दानवमुख्यानां ` विश्वकर्मा बभूव ह । 
येनेदं काञ्चनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमम्‌ !।३४॥ 
स॑ तु वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महद्वने । 
पितामहाद्टरं लेभे सर्वमौशनसं धनम्‌ ॥३५॥ 
विधाय सर्वं बलवान्‌ सर्वेकामेश्वरस्तदा । 
उवास सुखितः कालं कंचिदस्मिन्महावने ॥३६॥ 
तमप्सरसि हेमायां सक्तं दानवपुङ्गवम्‌ । 
विक्रम्येवाशनि गृह्य जघानेशः पुरन्दरः ॥३७॥। 


चारिणी ने, जोकि सब प्राणियों के. हित में रत रहती थी, 
उत्तर दिया-- 

“वानरश्रेष्ठ ! मय नामक एक महातेजस्वी बुद्धिमान 
शिल्पज्ञाता था, उसने यह सब सुवर्णमय उपवन अपने बुद्धिबल 
से निर्मित किया है। वह पहले प्रमुख दानवों का विश्वकर्मा 
( शिल्पी) था, जिसने कि यह अनुपम सुवणेमय उत्तम भवन 
बनाया है । इस मय विश्‍वकर्मा ने इस महावन से अनेक वषे 
तप तपा था, जिससे (पितामह ब्रह्मा ) बृद्ध आचायं बहुत खुश 
हुए और उन्होंने वर रूप में उसे यद॒ शुक्राचार्य की शिल्प-विद्या 
प्रदान की थी । तब उस बली ने इस मायामय गुफा का निर्माण 
किया, और समस्त भोगों का मालिक बनकर इस सहावन में कुछ 
काल तक सुखपूर्वक निवास किया । कालान्तर में यह दानवश्रेष्ठ 
मय हेमा नाम की सुन्दरी में आसक्त हो गया। पता लगने पर 
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इदं च ब्रह्मणा दत्तं हेमाये वनमुत्तमम्‌ । 
शाश्वतः कामभोगश्च गृहं चेदं हिररमयम ।।३८॥ 
दुहिता मेरुसावर्णेरहं तस्याः स्वयंप्रभा । 
इदं रक्षामि भवनं हेमाया वानरोत्तम ॥३६॥ 
मम प्रियसखी हेमा नृत्तगीतविशारदा । 
तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनं महत्‌ ॥४०॥ 
कि कार्य कस्य वा हेतोः कान्ताराणि प्रपद्यथ । 
कथं चेदं वनं! दुर्ग युष्माभिरुपलत्षितम्‌ ॥४१।। 
शुचीन्यभ्यवह्राणि मूलानि च फलानि च । 
भुक्त्वा पीत्वा च पानीयं सर्वे मे वक्तुमहसि ॥४२॥ 


राजा इन्द्र ने वज्र लेकर' इस पर प्रहार किया और उसे मार 
डाला । तव मय के आचारे ने यह उत्तम वन, समस्त उपभोग, 
ओर यह सुवर्णमय भवन हेमा को सौंप दिया । वानरोत्तम ! मेरा 
नाम स्वयंप्रभा है, और में मेरुसावर्णि की पुत्री हूँ । मैं उस हेमा 
के इस भवन की रखवाली करती हूँ । हेमा मेरी प्यारी सखी है, 


ओर वह नाचने-गाने में दक्ष है। वह मेरे पर निहाल है, में इस . 


विशाल भवन की रन्षा करती हूं । 
आपका यहां क्या काम दे, और किस कारण से आप 


यहां जंगलों में विचर रहें हे ? आपने यह दुगम चन कसे देख, 


लिया ! आप पवित्र भोजन तथा मूल-फल खाकर ओर पानी 
पीकर यह सब मुझे बताइए |” 
'हनुमान का तापसी को प्रत्युत्तर और गुफा से निष्कमण 


वायुपुत्र हनुमान ने उस तापसी के वचन को सुनकर 


९ (९) 
नम्रतापूवंक यथाथ बात कहनी प्रारम्भ की-- , 
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सगे ३० 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
आजेवेन यथातत्त्वम्‌ आख्यातुसुपचक्रमे ॥१॥ 
राजा सवस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः । 
रामों दाशरथिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ।।२।। 
लच्मणेन सह श्रात्रा वेदेह्या सह भार्यया । 
यस्य भायां जनस्थोनादू रावशेन हृता बलात्‌ ॥३॥ 
वीरस्तस्य सखा राज्ञः सुप्रीवो नाम वानरः । 
राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्‌ ॥४॥ 
अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां यमरत्तिताम्‌ । 
सहैभिर्वानरैमु ज्यैरङ्गदप्रमुख्रैवेयम्‌ ॥श॥ 
रावणं सहिताः सर्वे राक्षसं कामरूपिणम्‌ । 
सीतया सह वेदेह्या मार्गध्वमिति चोदिताः ॥६॥ 


विचित्य तु वनं सवे समुद्र' दक्षिणां दिशम्‌ । 


“महेन्द्र तथा वरुण के समान सब लोकों के राजा दशरथ- 
पुत्र श्रीमान राम भाई लक्ष्मण ओर पत्ती वेदेही के साथ दरड- 
कारण्ड में रद्दते थे कि उनकी पत्नी को रावण ने. जनस्थान से 
बलात्कार पूर्वक हर लिया । उन राजा का मित्र सुग्रीव नामी वीर 
वानर दै, जोकि प्रमुख वानरों का राजा है, उसने हमें भेजा हे। 
उसने हमें इन प्रमुख वानरों के साथ, जिनका कि मुख्य सेनापति 
अंगद है, दक्षिण दिशा की ओर भेजा दे, जिसमें कि अगस्त्य 
ऋषि विचरते हैं ओर जिसे यम राजा ने वसाया है। और आज्ञा 
दी है कि जावो, इकट्ट मिलकर कामरूपी राक्षस रावण को तथा 
वैदेही सीता को ढू'डो। तदनुसार हमने समुद्र पर्यन्त दक्षिण 
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वयं बुभुक्षिताः सर्वे व्रक्तमूलमुपाश्रिताः ॥७॥ 

विवणेवदनाः सर्वे सर्वे ध्यानपरायणाः । 

नाधिगच्छामहे पार मम्नाश्चिन्तामहाणं वे ॥८॥ 

चारयन्तस्ततश्‍चक्षुर ्टवन्तो महद्‌ बिलम्‌ । 

लतापादपसम्पन्नं 'तिमिरेण 'समावृतम्‌ ॥६॥ 

श्रस्माद्ध सा जलक्लिन्नाः पचतः सलिलरेर्ुभिः । 

कुरराः सारसाश्चेव निष्पतन्ति पतत्रिणः ॥१०॥ 

साध्वत्र प्रविशामेति मया तूक्ताः प्लवङ्गमाः । 

तेषामपि दि सर्वेषामनुमानमुपागतम्‌ ॥११॥ 

अस्मिन्निपतिताः सर्वेऽप्यथ कार्येत्वरान्विता: । 

ततो गाढं निपतिता गृह्य हस्तेः परस्परम्‌ ॥१२॥ 

इदं प्रविष्टाः सहसा बिलं तिमिरसंवृतम्‌ ॥१३॥ 
दिशा के सब वनों को ढू'ड मारा ओर मारे भूख के हम सब एक 
वृक्ष के नीचे बैठ गए। हम सब के मुख उतर गए थे, ओर सभी 
चिन्ताम्रस्त थे, परन्तु चिन्तारूपी महासमुद्र में डूबे हुए हम 
उसका पार नहीं पा रहे थे। तब हमने चारों तरफ राष्ट दौड़ाई, 
तो हमें लता-बृक्षों से घिरी तथा अन्धकार से आच्छादित महाबिल 
दीख पड़ी। इस बिल में से .जल से भीगे हंस, जिनके पंख 
कमल-पराग से सने थे, ओर सारसों संहत कुरर नामी पत्ती 
निकल रहे थे। इसे देखकर मेंने वानरों से कहा, अच्छा हम 
लोग इस बिल में चलें। उन सबका भी ऐसा ही अनुमान हुआ। 
कार्यवश जल्दी २ हम सब इस गुफा में प्रविष्ट हुए कि गाढ़ 
शप्रन्धकार में पड़ गए। परन्तु फिर भी हम परस्पर में हाथ पकड़ 
कर जल्दी २ इस अन्धकाराच्छादित गफा में आगे ही आगे 
बढ़ते आए | (ह 
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त्वां चेवोपगताः सवें परिद्य ना बुभुन्तिताः ॥१४॥ 
आति्यधमदत्तानि मूलान च फलानि च । ` 
अस्मांभरुपयुक्तानि बुभुक्षापारपीडितेः ॥१४॥ 
यत्त्वया रक्षिताः सर्वे म्रियमाणा बुभुक्षया । 
त्र॒हि प्रत्युपकाराथं कि ते कुवन्तु वानराः ॥१६॥ 
एवमुक्ता तु सवज्ञा वानरेस्तेः स्वयंप्रभा । 
प्रत्युवाच ततः सवानिद्‌ं वानरयूथपान्‌ ॥१७॥ 
स्वे वां परितुष्टाऽस्मि वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
'चरन्त्या मम धर्मेण न कार्यमिह केनचित्‌ ॥१०८॥ 
एवमुक्तः शुभं वाक्यं तापस्या धमेसंहितम्‌ । 
उवाच हनुमान्वाक्यं तामनिन्दितलोचनाम्‌ । 


बस, यहां आने का हमारा यही कार्ये था कि हम रावण 
शोर सीता का पता लगायें । इसी कारये से हम यहां आए हैं । हम 
सब शके-मांदे ओर भूखे आपके पास पहुंचे और भूख से पी(ड़त 
हम लोंगों ने आप द्वारा आतिथ्य'धर्म के अनुसार प्रदत्त मूल और 
फल भक्षण किए। आपने भूख से मरते हुए हम सब की रक्षा 
की है, सो बताइए, प्रत्युपकार में हम लोग आपकी क्या 
सेवा करें ??? 
जब इसप्रकार उन वानरों ने कार्याकाय-विज्ञात्री स्वयंप्रभा 
को कहा तो उसने उन सब वानर यूथप्रतियों को उत्तर दिया-- 
“में आप सव साहसी दानरों से प्रसन्न हूं । में अपने तापस धर्म 
का परिपालन कर रही हूँ, अतः मुझे किसी से कोई काम नहीं ।? 

तापसी ने धमंदृक्त जब यह शुभ बात कही, तो हनुमान 
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शरणं त्वां प्रपन्नाः स्म सर्वे वै धमे चारिणीम ॥१६॥ 
यः कुतः समयोऽस्मासु सुप्रीवेण महात्मना । 
स तु कालो व्यतिक्रान्तो बिले च एरिवतेताम्‌ ॥२०॥ 
स्रा त्वमस्मादू बिलादस्मानुत्तारयितुमहदसि । 
तस्मात्सुप्री ववचना दतिक्रान्तान्‌ गतायुषः ॥२१॥ 
-त्रातुमहेसि नः सर्वान्‌ सु्ीवभयशाङ्कितान् ॥२२॥ 
महश्च कार्यमस्माभिः कतेव्यं धर्मचारिणि । 
तच्चापि न कृतं कार्येमस्माभिरिह वासिभिः ॥२३॥ 
एवमुक्ता हनुमता तापसी वाक्यमनत्रवीत्‌ । 
जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम्‌ ॥२४॥ 
तपसः सुप्रभावेण नियमोपाजितेन च । 


ने उस पवित्र दृष्टि वाली तापसी से कहा-- 

“हम आप धर्मचारिणी की शरण में आए हुए हैं। महात्मा 
सुग्रीव ने हमें जो समय दिया था, वह समय गुफा में घूमते २ 
अब समाप्त होने को है, सो आप हमें इस गुफा में से बाहर 
निकाल दीजिए । यदि हमने सुम्रीब की उस आज्ञा का उल्लंघन 
कर दिया, तो हम मारे जावेंगे। इसलिए सुग्रीव के भय से 
सशंकित हम सब की आप रक्षा कीजिए। धर्मचारणी ! हमें 
अभी बड़ा काम करना है, वह काम हम यहां रहते हुए 

'नहीं कर पाए ।? हि 
हनुमान के ऐसा कहने पर तापसी बोली--“में समझती 
हूँ, जो एक बार यहां प्रविष्ट हों जाता है, वह जीवित नहीं लोट 
सकता । परन्तु में अपनी तपस्या के प्रभाव से, तथा नियम-पालन 
द्वारा उपाजित साधनों से आप सभी बानरों को गुफा से बाहर 
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सर्वानेव बिलादस्मात्तारयिष्यामि वानरान्‌ ॥२श। 
निमीलयत चत्तू'षि सर्वे चानरपुङ्गवाः । 
नहि निष्क्रमितु' शक्यमनिमीलितलोचनेः ॥२६॥ 
ततो निमीलिताः सर्वे सुकुमाराङगुलेः करेः । 
सहसा पिदघुदृष्टि हृष्टा गमनकाङतक्तया ॥२७॥ 
चानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्धमुखास्तदा । 
निमेषान्तरमात्रेणए  बिलादुत्तारितास्तया ॥२८। 
उवाच सवास्तांस्तत्र तापसी धर्मचारिणी । 
नि:सृतान्विषमात्तस्मात्त समाश्वास्ये दमत्रवीतू ॥२६।। 
एष विन्ध्यो गिरिः श्रीमान्नानाद्र मलतायुत 

एष प्रस्रवणः शेल: सागरोऽयं सह्दोदधिः ॥३०॥ 


निकाल दू'गी । वानरश्रेष्ठो ! आप सब अपनी आंखें बन्द कर 
लीजिए, विना आंखें बन्द किए कोई यहां से नहीं निकाले 
जा सकते ।7? 


इस पर उन सब ने अपनी कोमल अंगुलियाँ बाले हाथों 
से आंखें बन्द कर ली, और इसप्रकार बाहर जाने की अभिलाषा 
से प्रसन्न होकर आंखें एकदम मू'द ली । तब तापसी ने हाथों से 
मुह ढांपे हुए उन विशालकाय वानरों को पल भर में गुफा से 
बाहर निकाल दिया । तब बाहर निकाल कर धमेचारिणी तापसी 
ने उन सब को कहा, लो आप बाहर आ गए। और फिर उस 
विषम प्रदेश से बाहर निकले हुओं को घैये प्रदान करते हुए 
उसने कहा-- 


“देखो, यह तो नाना बृक्ष-लतायों से युक्त शोभायमान 
न्ध्य पवत दै, यह प्रवण पहाड़ दै, और यह महासमुद्र है। 
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स्वस्ति बोऽस्तु गमिष्यामि भवनं वानरषंभाः । 
इत्युक्स्वा तद्विलं श्रीमत्मविवेश स्वयंप्रभा ॥३१॥ 
सर्ग ३१ 

ततस्ते ददृशुर्धोरं सागरं वरुणालयम्‌ । 
अपारमभिगजन्तं घोरैरूमिंभिराकुलम्‌ ।!१॥ 
मयस्य मायाविहितं गिरिदुर्गे विचिन्वताम्‌ । 

तेषां रासो व्यतिक्रान्तो यो राज्ञा संमयः कृतः ॥२॥ 
विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे सम्प्रपुष्पितपादपे । 
उपविश्य महास्मानश्चिन्तामापेदिरे तदा ॥३॥ 
ततस्तान्कपिशृद्धांश्च शिष्टांश्चेव वनोकसः । 
वांचा मध्ुरयाऽऽभाष्य यथावदनुमान्य च ॥४॥ ` 
सतु सिंहवृषस्कन्धः पीनायतभुजः कपिः । 
युवराजो महाप्राज्ञ अङ्गदो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥५॥ . 


[नरश्रेष्ठो ! अच्छा, में अपने भवन को जाती हूँ, आपका 
कल्याण हो |” ऐसा कहकर स्वयंप्रभा अपनी सुन्दर गुफा में 
'चली गग्री । 

अंगद का ग्रामरण्‌ अनशन के लिए प्रस्ताव 

स्वयंप्रभा के चले जाने के वाद उन वानरों ने जल के 
घर विशाल समुद्र को देखा, जोकि अपार गर्जना कर रहा था 
ओर बड़ी ९ लहरों से भरपूर था । मय के बुद्धिकोशल से निमित 
गिरि-गुफा को ढू डते २ उनका बह मास बीत गया, जोकि 
सुप्रीव राजा द्वारा बांधा गया था । तब वे विशाल-शारीर सेनापति 
लोग विन्ध्य पहाड़ की तलैटी में .बैठकर, जोकि खिले हुए गर्ता 
से युक्त थी, सोच-विचार करने लगे कि अब क्या किया जावे । 
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शासनात्‌ कपिराजस्य वयं सर्वे विनिगेताः । 
मासः पूर्णो बिलस्थानां हरयः किं न बुध्यते ॥६! 
चयमाश्वयुजे मासि कालसंख्याव्यवस्थिताः । 
प्रस्थिताः सोऽपि चातीतः किमतः कार्यमुत्तरम ॥७॥ 
भवन्तः प्रत्ययं प्राप्ता नीतिमागेविशारदाः । 
हितेष्वभिरता भतु निसृष्टाः सर्वकर्मसु ॥८४ . 
कमस्वप्रतिमाः सर्वे दिलु विश्रतपोरुषाः । 
मां पुरस्कृत्य निर्याताः पिङ्काक्षप्रतिचोदिताः ॥६॥॥ 
इदानीमकृतार्थानां मतेव्यं नान्न संशयः । 


तव सिह और सांढ के समान ऊंचे कन्धों वाला, तथा 
मोटी और लम्बी भुजाओं वाला महाप्राज्ञ युवराज अंगद वानर, 
उन वनविहारी तथा शिष्ट बूढ़े वानरों को मधुर वाणी से पुकार 
कर तथा अपनी ओर आकृष्ट करके, बोला-- 

“वानरो ! क्या आपको यह बात नहीं मालूम कि हम 
सब कपिराज की आज्ञा से नगरी से निकले थे, ओर वह मास 
गुफा में घूमते २ पूणण हो गया हे ? हम लोग आश्विन मास में 
समय की अवधि बांधकर चले थे, वह पूरा हो गया हे, अब 
इसके बाद हमें क्या करना चाहिए ? आप लोग स्वामी के विशवास 
पात्र हैं, नीतिमारग के ज्ञाता हैं, स्वामी-हितों में सदेव तत्पर रहने 
वाले हैं, और उनके सब कामों में नित्य लगे रहते हैं। आप 
लोग कर्मो में अनुपम हैं, और सब दिशायों सें आपके पौरुष 
की प्रसिद्धि है। आप पिङ्गल आंखों वाले सुप्रीव की आज्ञा से 
मेरे नेतृत्व मे निकले हें। कार्य के सिद्ध न होने पर अब हें 
मरना होगा, इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि वानरणाज के आदेश को 
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हरिराजस्य सन्देशमक्त्वा कः सुखी भवेत्‌ ॥१०॥ 
आस्मिन्नतीते काले तु सुमीवेण कुत्ते स्वयन्‌ । ` 
प्रायोपवेशनं युक्तं सर्वेषां हि वनौकसाम्‌ ॥११॥ 
तीच्णः प्रकृत्या सुग्रीवः स्वामिभावे व्यवस्थितः। 

न क्षमिष्यति नः सरवोनपराधकृतो गतान्‌ ॥१२॥ 
प्रवृत्तो च सीतायाः पापमेव करिष्यति । 
तस्माल्तममिहाद्ये व गन्तुः प्रायोपवेशनम्‌ ॥१३॥ 
एतच्छ त्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम्‌ । 
सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः करुणं वाक्यमत्र वन्‌ ॥१४॥ 
तीक्ष्ण: प्रकृत्या सुम्रीवः प्रियारक्तश्च राघवः । 
समीच्याकृतकार्यास्तु तस्मिश्च समये गते ॥१५॥ 


पालन न करके कोन सुखी हो सकता है? सुप्रीव ने स्वयं जो 
समय निश्चित किया था, उसके बीत जाने पर अब हम सब 
वानरों के लिए यही उचित दै कि हम आमरण अनशन करें । 
( आमरण अनशन को प्राय कहते हैं, तदर्थ बेठ जाने का नाम 
आयोपवेश है ) । एक तो सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर है, फिर 
अब राज पद पर अवस्थित है, इस लिए वहू हम सब अपराधियों 
को पहुँचने पर क्षमा न करेगा । सीता का पता न लगा सकने पर 
वह हमारा बध ही करेगा, इसलिए यही अच्छा है कि इम आज 
ही आमरण अनशन के लिए कदम उठा लें ।?? 


कुमार युवराज के इस भाषण को सुनकर वे सब वानरश्रेष्ठ 
करुणा पूर्वक बोले--“हां, यह तो सही है कि सुम्रीव स्वभावतया 
कठोर दै, और राम प्रिया पत्नी के अनुरागी हैं। उधर वह 
निश्चित समय बीत गया, परन्तु इसने आदेशा को सोच समम 
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अदृष्टायां च वेदेहयां दृष्टा चैव समागतान्‌ । 
राघवाप्रियक्रामाय घातयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥१६।। 
न क्षमं चापराद्धानां गमनं स्वामिपाश्वंतः । 
प्रधानभूताश्वच॒ वर्यं सुप्रीवस्य समागताः ॥१७॥ 
इहैव सीतामन्वीक््य प्रवृत्तिमुपलभ्य वा | 

नो चेदू गच्छाम तं वीर॑ गमिष्यामो यमक्षयम्‌ १८ 

सर्ग ३२ 

तथा ब्रूवति तारे तु ताराधिपतिवर्चसि । 
अथ मेने हृतं राज्यं हनूमानंगदेन तत्‌ ॥१॥ 
बुद्धा ह्यष्टाङ्गया युक्तं चतुर्वलसमन्वितम्‌ । 
चतुदेशगुणं मेने हनूमान्वालिनः सुतम्‌ ॥२॥ 


कर भी काये सिद्ध नहीं किया, सीता का विना पता लगाए लोट 
श्राए । ऐसी स्थिति में सुग्रीव हमें देखकर राम को प्रसन्न करने 
की इच्छा से निस्सन्देह मार डालेगा। इसलिए हम अपराधियों 
को स्वामी के पास जाना ठीक नहीं, जबकि हम लोग सुप्रीव के 
प्रधान सेवक बनकर इधर आए हैं। यदि हम सीता को देखकर 
. या उसका पता लगाकर उस वीर सुम्रीव के पास नहीं जाते, तो 
जरूर हम यमलोक पहुंचेंगे |” 
“हनुमान का अंगद को अनशन से रोकना 

चन्द्रमा के समान तेजस्वी तारा के पुत्र अंगद के ऐसा 
कहने पर हनुमान ने सोचा कि अंगद ने तो वह आने वाला 
किष्किन्धा राज्य छोड़ दिया ? परन्तु हनुमान समझता था कि 
वाली का पुत्र अंगद सुनने की इच्छा--सुनना--समकना-- धारण 
करना--तक वितक से छानबीन करना-अभिप्राय-रहस्य तथा तत्व- 
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आपूर्यमाणं शश्वच्च तेजोबलपराक्रमेः । 
शशिनं शुक्रपक्षादौ ` वर्धेमानमिव श्रिया ॥श॥ 
बृहस्पतिसमं बुद्धया विक्रमे सदृश पितुः । 
शुश्रषमाणं तारस्य शुक्रस्येव पुरन्दरम्‌ ॥४॥ 
भतु र्थे परिश्रान्तं सवंशास्त्रविशारदः । 
अभिसन्धातुमारेभे हनूमानङ्गदं ततः ॥५॥ 


ज्ञान इन आठों प्रकार के बुद्धिगुणों से युक्त है ( शुश्रषा श्रवणं 
चेव ग्रहणं धारणं तथा ¦ ऊद्दापोहाथविज्ञानं तत्वज्ञानं च 
धीगुणाः | ), साम-दान-दण्ड-भेद, इन चारों प्रकार के बलों से 
संपन्न है, तथा देश-काल का ज्ञान, दृढ़ता, कष्टसहिष्णुता, सवे 
विज्ञानता, दक्षता, महाप्राणता, मंत्रगुप्ति, एकवाक्यता, शूरता, 
भत्तिज्ञता, कृतज्ञता, शरणागतवत्सलता, अधमं के लिए असहि- 
ष्णुता और गम्भीरता इन चोदह गुणों से युक्त है ( देशकालज्ञता 
दाढ्ये, सबवक्लेशसहिष्णुता । सर्वेविज्ञानता दाक्यम्‌, ऊजे 
संवृत्तमंत्रता ॥ अविसंवादिता शोय, भक्तिङ्ञत्वं कृतज्ञता । शरणा- 
गतवात्सल्यम , अमर्षित्वमचापलम्‌ ॥ ) 

इसके अतिरिक्त शुक्लपक्ष के प्राम्भ होने पर कल्यं से 
बढ़ते हुए चन्द्रमा के समान वह तेज-बलःपराक्रम से निरन्तर 
बढ़कर पूरा हो चुका दै, बुद्धि में बृहस्पति के समान है, विक्रम 
में पिता के सदृश है, और अपने नाना तार की सेवा उसी तरह 
करता है जेसे कि इन्द्र राजा ने शुक्र कीं की। वह सर्वेशाख- 
विशारद अंगद, राजा के काये में हार मान बेठा है । इसलिए हूनुमान 
ने अंगद को उद्योग में जुटाना प्रारम्भ किया । परन्तु जुटाने से 
पूर्य साम दान आदि चार उपायों में से द्वितीय उपाय दान को 
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स चतुर्णामुपायानां द्वितीयमुपवणयन्‌ । 
भेदयामास तान्सर्वान्‌ वानरान्वाक्यसम्पदा ॥६॥ 
तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततोऽभीषयदङ्गदम्‌ । 
भीषणेर्विविधेरवाक्यैः कोपोपायसमन्वितैः ॥७॥ 
त्वं समर्थतरः पित्रा युद्धो तारेय वे ध्रवम्‌ । 
दृढं धारयितु' शक्तः कापराज्यं यथा पिता ॥८॥ 
नित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हारपुङ्गव । 
नाज्ञाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रदारं विना स्वया ॥६॥ 
त्वां नेते ह्यनुरञ्जेयृः प्रत्यक्षं प्रवदामि ते-। 
यथाऽयं जाम्बवान्नीलः सुहोत्रश्च महाकपिः ॥१०॥ 
नह्यहं ते इमे सर्वे सामदानादिभिगु णः । | 
दण्डेन न त्वया शाक््याः सुप्रीवादपकषितुम्‌ ॥११॥ 


बखानते हुए अपनी वाक्‌-चातुरी से उन सब वानरों को अंगद 
की सम्मत से प्रथक कर लिया । जब वे अंगद से प्रथक्‌ हो गए 
तो गस्से से भरे नानाविध भीषण वचनां से उसे डराना 
प्रारम्भ किया-- 

“तारा-पुत्र ! निश्चय से तुम युद्ध में पिता से भी ज्यादा 
समर्थ हो, इसलिए तुम कपिराञ्य को उसीप्रकार हृढ़ धारण कर 
सकते हो, जैसे कि तम्हारे पिता ने किया है। हरिपु'गव ! वानर 
लोग सदा अस्थिरचित्त रहते हैं, वे पुत्र-दारा से रहित होकर 
तुम्हारी आज्ञा की परवा न करेंगे । सैं यह साफ २ कहता हूँ कि 
जाम्बवान्‌, नील, और सुहोत्र जेसे महाकपि, ये तुम में अनुराग 
नहीं रखेंगे। तुम मुझे ओर इन सबको साम-दानादि गुणों से 
सुप्रीव से अलहंदा न कर सकोगे, ओर न दर्ड से। 
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विगृह्यासनमप्याहुदु बेलेन बलीयसा । 
आत्मरत्ताकरस्तस्मान्न विगृह्णीत दुर्बलः ॥१२॥ 
अवस्थानं यदैव त्वमासिष्यसि परन्तप । 
तदेव हरयः सर्वे त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चयाः ॥१श॥ 
स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्विग्ना बुभुक्षिताः । 
खेदिता दुःखशाय्याभिसत्वां करिष्यन्ति प्रष्ठतः ॥१४॥ 
स्त्वं हीनः सुहृद्भिश्च हितकामैश्च बन्धुभिः । 
तृणादपि भ्रशोहिग्न: स्पन्दमानाद्‌ भविष्यात ॥१५॥ 
अत्युग्रवेगा निशिता घोरा लक्ष्मएसायकाः । 
अपावृत्तं जिघांसन्तो मह्वावेगा दुरासदाः ॥१६। 


दुबल के साथ झगड़ा करके बलवान्‌ शान्ति से श्रकेला रह 
सकता है, ऐसा पण्डित लोग कहते हें । परन्तु बलवान्‌ के साथ 
भाड़ा करके दुबेल नहीं टिक सकता । इसलिए आत्मरक्षा न 
कर सकने वाले दुर्बल को चाहिए कि वह बलवान्‌ के साथ झगड़ा 
न करे। इसलिए शत्रुतापी ! तुम ज्यों ही हम सब से अलहदा 
होकर बैठोगे, त्यों ही कृतनिश्चयी ये सब वानर लोग तुम्हें त्याग 
देंगे । ये घुत्र-कलत्रों की याद से नित्य खिन्न, भूखे, तथा दुःख 
की शय्या से छटपटा कर तुम्हें पीछे डाल देंगे ओर सुग्रीव से 
जा मिलेगे। सो, तुम मित्रों से तथा हितकारी बन्धुयों से हीन 
होकर कांपते हुए तिनके से भी हलके वनकर निरन्तर दुःखी रहोगे। 

(फिर, यह भी मत समभो कि तुम इससे बच जावोगे, 
तुम्हारा बचाव फिर भी नहीं होगा ), उप्र वेग वाले, पैने, भयानक, 
तथा दूर की मार करने वाले लक्ष्मण के वाण राम-कायं से 
विमुख तुमको जब बींधेंगे, तो तुम उनसे किसी तरह बच न 
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अस्माभिस्तु गतं साध विनीतवदुपस्थितम्‌। 
आनुपूव्यात्तु सुग्रीवो राज्ये त्वां स्थापयिष्यति ।।१७॥ 
धमराजः पिठुव्यस्ते प्रीतिकामो दृढ्क्षतः । 
शुचिः सत्यप्रतिज्ञश्च स त्वां जातु न नाशयेत्‌ ॥१८॥ 
प्रियकामश्च ते मातुस्तदर्थं चास्य जीवितम्‌ । 
तस्यापत्यं च नारत्यन्यत्तस्मादङ्गद्‌ गम्यताम्‌ ।१६॥ 


सर्ग ३३ 
श्रुत्वा हनूमतो वाक्यं प्रश्रितं धमंसंहितम्‌ । 
स्वामिसत्कार-संयुक्तमङ्कदो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १; 
भिन्नमन्त्रोऽपराद्धश्च भिन्नशाक्तिः कथं ह्यहम्‌ । 
किष्किन्धां प्राप्य जीवेयमनाथ इव दुबल: ॥२॥ 


सकोगे। परन्तु यदि तुम हमारे साथ चलोगे, और सुग्रीव-राम- 
लक्ष्मण के समीप विनीत की तरह उपस्थित होगे, तो सुग्रीव समय 
आने पर तुम्हें राज्य में स्थापित कर देगा । तुम्हारे चाचा धर्मात्मा 
हैं, तुम्हारे ऊपर प्रेम करते हैं, दृद्तती हैं, शुद्ध हैं, और सत्य- 
प्रतिज्ञ हैं, वे कदापि तुम्हारा नाश नहीं करेंगे। फिर, वे तुम्हारी 
माता पर कृपालु हैं, यहां तक कि उसके लिए जान तक देने को 
उद्यत रहते हैं, ओर फिर उनकी कोई दूसरी सन्तान भी नहीं, 
इसलिए अंगद ! किष्किन्धा चलो |” 

अन्ततः आमरण अनशन के लिए ग्रंगद आदि बैठ गए. 

स्वामी से सत्कार पाए हुए हनुमान की धमे-युक्त विनम्र 
बात को सुनकर अंगद ने उत्तर दिया-- 

““झामरण अनशन के मेरे विचार प्रकट हो चुके, नियत 
मास के अन्दर सीता और रावण का पता न लगा सकने के 
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उपांशुदण्डेन हि मां बन्धनेनोपपादयेत्‌ । 
शठः क्रो नृशंसश्च सुग्रीवो राज्यकारणातू ॥३॥ 
बन्धनाच्चावसादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ । 
अनुजानन्तु मां सर्वे गृहं गच्छन्तु वाचराः ॥४॥ 
अहं वः प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम्‌ । 
इहैव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे ॥५॥ 
अभिवादतपूर्व तु राजा कुशलमेव च । 
अभ्िवादनपूर्वं तु राघवो बलशालिनौ ॥६॥ 
वाच्यस्तातो यवीयान्मे सुप्रीवो वानरेश्वरः । 
आरोग्यपू कुरालं वाच्या माता रुमा च मे ॥७॥ 


कारण मैं अपराधी भी बन चुका, ओर अब मेरी शक्ति भी जाती 
रही, ऐसी हालत में में किष्किन्धा पहुंचकर अनाथ की तरह 
दुबेल बनकर केसे जी सकू'गा ? शठ, क्रूर, तथा नुशाँस सुग्रीव 
राज्य चलाने की गरज से मुझे कारागार में डालने के छोटे दण्ड 
से जरूर दण्डित करेगा । इस प्रकार केद में पड़ने ओर दुःख 
भोंगने की अपेक्षा तो आभरण अनशन श्रेयस्कर है। अतः, 
वानर लोगो ! आप सब मुझे इसकी अनुमति दीजिए, ओर आप 
अपने २ घर जाइए । में आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि में 
किष्किन्धा नहीं जाऊंगा, इसी स्थान पर आमरण अनशन 
करू गा, मेरा मर जाना ही भला है । 

मेरी ओर से राजा को अभिवादन करके उनके कुशल की 
कामना अभिव्यक्त कर दीजिए, और इसी प्रकार बलशाली रामः 
लक्ष्मण से मेरा अभिवादन और कुशल-कामना कहिए। 
छोटे पिता वानरराज सुप्रीव से विशेष तौर पर निवेदन कीजिए । 
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मातरं चेव मे तारामाश्वासयितुमईथ । 
प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्विनी । 
विनष्टमिह मां श्रृत्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम्‌ ॥८॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं वृद्धांस्तानभिवाद्य च | 
विवेश चाङ्गदो भूमो रुदन्दर्भेषु दुमु खः ॥६॥ 
तस्य संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरर्षभाः । 
नयनेभ्यः प्रसुसुचुरुष्णं वे वारि दुर्खखताः ॥१०॥ 
सु्रीवं चेव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च वालिनम्‌ । 
परिवार्याङ्गदं सर्वे व्यवसन्प्रायमासितुम्‌ ॥११॥ 
तद्वाक्यं वालिपुत्रस्य विज्ञाय सवगषेभाः । 
उप्स्पृश्योदक सर्वे प्राङ्मुखाः समुपाविशन्‌ ॥१२॥ 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उद्क्तीरं समाश्रिताः । 


मेरी माता रुमा से आरोग्यपूर्वक कुशलता की कामना कहिए, 


ओर माता तारा को धेय प्रदान कीजिए, क्योंकि यह तपस्विनी 
स्वभावतया पुत्र से प्रेम करने वाली दयालु है, वह यहां मुझे मरा 
जानकर अवश्य प्राण छोड़ देगी ।” 

इस प्रकार कहकर और उन बृद्ध सेनापतियों को अभिवादन 
करके उदासीन-सु'ह अंगद रोता हुआ नीचे घास पर बैठ गया । 
उसके इस प्रकार बेठ जाने पर वानरश्रेष्ठ रोने लगे, और दुःखित 
होकर आंखों से आंसु भरने लगे। सुग्रीव की निन्दा और वाली 
की प्रशंसा करते हुए उन लोगों ने ्रङ्गद को घेर कर आमरण 


. अनशन करने का निश्चय कर लिया। वे लोग जल के किनारे 


गए, मुह हाथ धोया, आचमन किया ओर दक्षिणम्न कुशासनों 
पर पूर्वाभिमुख बैठ गए। इस प्रकार मरने के लिए तय्यार उन 
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सुमूर्षवो हरिश्रेष्ठा एतत्त्ममिति स्म ह ॥११॥ 
रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य च । 
जनस्थानवधं चैव वधं चेव जटायुषः ॥१४॥ 
हरणं चेव वेदेह्या वालिनश्च वधं तथा । 
रामकोपं च वदतां हरीणां भयमागतम्‌ ॥१५॥ 
सर्ग ३४ 
उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन्प्रायं गिरिस्थले । 
हरयो गृध्रराजश्च तं देशमुपचक्रमे ॥१॥ 
सम्पातिर्नाम नाम्ना तु चिरजीवी विहङ्गमः । 
आता जटायुषः श्रीमान्‌ विख्यातबलपोरुषः ।।२॥ 
कन्द्रादभिनिष्क्रम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः । « 
उपविष्टान्‌ हरीन्द्ट्रा हृष्टात्मा गिरमब्रवीत्‌ ॥२॥ 


चानरश्रेष्ठों ने समुद्र के उत्तर-तींर पर बेठ निश्चय किया कि “बस 
यही उपाय ठीक है | वहां बैठकर वे लोग राम के वनवास, दशरथ 
की मृत्यु, जनस्थानके सं हार, जटायुके बध, सीता के अपहरण, तथा 
चाली के बघ की चचां करने लगे । चर्चा करते २ जब रामचन्द्र 
के कोप का प्रसंग छिड़ा, तो वे भयभीत हो गए । 
सम्पाति की श्रङ्गद्‌ से बातचीत 

चे सब वानर लोग इस प्रकार प्रायोपवेशन का विचार 
करते हुए जिस पर्वत प्रदेश पर बेठे थे, वहां सहसा शृध्रराज 
आ षहुंचा। उस बड़ी उम्र वाले पक्षी का नाम सम्पाति था । वह 
जटायु का भाई था, और श्रीमान्‌ तथा बल-पौरुष में प्रसिद्ध था । 
चह महापवेत विन्ध्य की कन्दरा से बाहर निकला, तथा बेठे हुए 
वानरों को देखकर खिल उठा और बोला- 
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कोऽयं गिरा घोषयति प्राणेः प्रियतरस्य मे । 
जटायुषो वधं भ्रातुः कम्पयन्निव मे मनः ॥७॥ 
कथमासीजनस्थाने युद्ध राक्षसगृध्रयोः । 
नामधेयमिदं ्आतुश्चिरस्याद्य मया श्रतम्‌ ॥४॥ 
यवीयसो गुणज्ञस्य शछ्ाघनीयस्य विक्रमैः । 
अतिदीधस्य कालस्य परितुष्टोऽस्मि कीर्तनात्‌ ॥।६।। 
तदिच्छेयमहं श्रोतु' विनाशं वानरषभाः । 
भ्रातुजटायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिनः ॥७॥ 
तस्यैव च मम भ्रातु: सखा दशरथः कथम्‌ । 
यस्य रामः प्रियः पुत्रो अ्येष्ठो गुरुजनप्रियः ॥८, 
शोकाद्‌ भ्रष्टस्वरमपि श्रृत्वा वानरयूथपाः । 
अवताये गिरेः श्वङ्गाद्‌ गृधमाहाङ्गदस्तदा ॥६॥। 


“यह कोन है जोकि प्राणों से प्रियतर मेरे भाई जटायु 
के वध को, मेरे दिल को कंपायमान करता हुआ, कह रहा है? 
जनस्थान में रावण और जटायु का युद्ध कैसे हुआ था ? मैने 
भाई का नाम आज चिरकाल के बाद सुना है। में गुणवान्‌ तथा 
विक्रमों से प्रशंसित भाई का अतिदीधे काल के बाद नाम सुनने 
से बहुत खुश हुआ, पर वानरश्रेष्ठो ! जनस्थान निवासो जटायु 
भाई के बध को में सुनना चाहता हूँ कि यह कैसे हुआ ? फिर 
यह भी सुनना चाहता हूँ कि मेरे भाई के मित्र दशरथ का क्या 
हुआ, जिसका कि गुरुजनों का प्यारा बड़ा पुत्र प्रिय राम है ।?? 

वानर-यूथपतियों ने संपाति के शोक के कारण टूटे-फूटे 
शब्दों को सुनकर उसे पहाड़ के उच्च स्थल से नीचे अपने पा 
उतारा ओर फिर अंगद ने कहा- ' | 
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बभूवत्षेरजो नाम वानरेन्द्रः ्रतापत्रान्‌ । 
ममायेः पार्थिवः पच्चन्धार्मिको तस्य चात्मजो ॥१०॥ 
सुप्रीवर्चेव वाली च पुत्रों धनबलावुभो | 
लोके विश्रुतकमाऽभूद्राजा वाली पिता मम ॥११॥ 
राजा कृत्स्नस्य जगत इच्वाकूणां महारथः । 
रामो दाशरथि: श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥१२।। 
लचमणेन सह भ्रात्रा वेदेह्या सह भायेया । 
पिठुनिदेशांनरतो धम पन्थानमाश्रतः । 
तस्य भायां जनस्थानाद्रावणेन हृता बलात्‌ ॥१३॥ 
रामस्य तु पितुर्भित्रं जटायुनाम ग्रू्रराट्‌ । 
ददशे सीतां वेदेहीं ह्वियमाणां विहायसा ॥१४॥ 
रावणं विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीम्‌ । 


“पक्षिन्‌! ऋक्षराज नाम के प्रतापी वानरश्रेष्ठ राजा थे, 
जोकि मेरे वाबा थे। उनके दो धार्मिक ओरस पुत्र हुए: सुग्रीव 
ओर वाली । उनके ये दोनों पुत्र बल के धनी हुए। उन में मेरे 
पिता राजा वाली दुनिया मे अद्भुत कर्मो के कारण प्रसिद्ध थे । 

समस्त भूमण्डल के राजा इच्वाकु-महारथी दशरथ-पुत्र 
श्रीमान्‌ राम दण्डकारण्य में आकर रहने लगे । ये, भाई लक्ष्मण: 
तथा पत्नी सीता सहित, पिता की आज्ञा में तसर रहते हुए तापस- 
धर्मे मागे पर आरूढ़ हें। उनकी पत्नी को रावण ने बलात्कार 
पूर्वक जनस्थान से उड़ा लिया है । 

परन्तु राम के पिता दशरथ के मित्र ग्रधराज जटायु ने 
आकाश मागें से हर कर ले जाती हुई सीता को देख लिया और. 
रावण के विमान को तोड़ कर नीचे गिरा .सीता को, भूतल पर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न्धी itized b i a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
किष्किन्धा काण्ड, ३४ 
परिश्रान्तश्च वृद्धश्च रावणेन हतो रणे ॥१५॥ 
एवं गृध्रो हतस्तेन रावणेन बलीयसा । 
संस्कृतश्चापि रामेण जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥१६।। 
ततो मम पिदुव्येन सुग्रीवेण महात्मना । 
चकार राघवः सख्यं सोऽवधीत्‌ पितरं मम ॥१७॥ 
मम पित्रा निरुद्धो हि सुग्रीव: सवेः सह । 
निहत्य वालिनं रामस्ततस्तमभिषेचयत्‌ ॥१८॥ 
स राज्ये स्थापितस्तेन सुम्रीवो वानरेश्वरः । 
राजा वानरमुख्यानां तेन प्रस्थापिता वयम्‌ ।।१६।। 
एवं रामप्रयुक्तास्तु मार्गमाणास्ततस्ततः । 
_ वैदेही नाधिगच्छामो रात्रौ सूर्यप्रभामिव ॥२०॥ 
. उतार लिया | इससे जटायु बहुत अधिक थक गया, तिस पर 
बूढ़ा, रावण ने उसे युद्ध मं मार डाला । 
इस प्रकार बलवान्‌ रावण से गृध्र जटायु मारा गया है । 
राम ने उसका अन्त्येष्टि संस्कार किया और उसने ज्षात्र-धर्म का 
पालन करते हुए उत्तम गति पायी है । 
उसके बाद मेरे चाचा महात्मा सुग्रीव से राम ने मेत्री 
की, और उन्होंने मेरे पिता को मार डाला, यतः मेरे पिता ने 
मंत्रियों सहित सुग्रीव को राज्य में आने से रोक रखा था । वाली 
को मार कर राम ने सुम्रीव का राज्याभिषेक. कर दिया। इस 
प्रकार वानरराज सुप्रीव को राम ने राज्य में स्थापित किया है । 
सुप्रीव वानर-सेनापतियां का राजा है, उसने हमें इधर 
भेजा है। इस प्रकार राम-कार्य के लिए भेजे गए हम लोगों ने 
इधर-उधर सीता की खोज की, परन्तु जिस प्रकार रात्रि काल में 
सू्येप्रभा दिखलाई नहीं पढ़ती इसीप्रकार वह हमें कहीं नहीं सिली । 
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ते वयं दण्डकारण्यं विजित्य सुसमाहिताः । 
अज्ञानात्तु प्रविष्टाः स्म धरण्या विद्वृतं बिलम ॥२१॥ 
मयस्य मायाविहितं तद्विल च विचिन्वताम्‌ । 
व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञा समयः कृतः ॥२२॥ 
ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः । 
कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्प्रायसुपासिताः ॥२३॥ 
क्रुधो तस्मिस्तु काकुत्स्थे सुप्रीवे च सलक्ष्मणे । 
गतानामपि सर्वेषां तत्र नो नास्ति जीवितम्‌ ॥२४॥ 
सगे ३५ 

इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरेस्त्यक्तजीवितेः । 
सबाष्पो वानरान्गृध्रः प्रत्युवाच महास्वनः ॥१॥ 


हम एकचित्त होकर दण्डकारण्य को खोजते हुए खुले द्वार कों 
देखकर अज्ञानवश प्रथिवी की गुफा में जा घुसे । मय द्वारा 
बुद्धिकोशल से विनिमिंत उस गुफा को ढू'डते २ हमारा वह 
मास खत्म हो गया, जोकि राजा ने हमारे लिए बांध रखा था । 
हम सब वानरराज के आज्ञाकारी बनकर निकले थे, परन्तु हमने 
की हुईं काल-मर्यादा तोड़ दी, इसलिए राज-भय से आमरण 
अनशन का आश्रय लिये बेठे हैं। क्योंकि यदि हम लोग वहां 
पहुंचे तो उस राम के क्रुद्ध होने पर, ओर साथ ही सुप्रीव तथा 
लक्ष्मण के प्रकुपित होने पर, हम सब का जीवन नहीं रहेगा । 
संपाति द्वारा सीता का पता लगाना 

जब जीवन छोड़ने को तय्यार वानरों ने इस प्रकार 
संपाति को कहा, तो गृध ने आंखों में आंसु भर कर जोरदार 
शब्दों में उनसे कहा 
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यवीयान्स मम भ्राता जटायुनाम वानराः । 
यमाख्यात हतं युद्ध रावणेन बलीयसा ॥२॥ 
वृद्धभावादपक्तत्वाच्छर्वंस्तदापे मर्षये । 
न हिं मे शक्तिरस्त्यद्य भ्रातुवेरविमोक्तरो ॥३॥ 
जटायुषस्त्वेवमुक्तो भ्रात्रा सम्पातिना तदा । 
युवराजो महाप्राज्ञः प्रत्युवाचाङ्गदस्त दा ।॥४॥ 
जटायुषो यदि भ्राता श्रतं ते गदितं मया । 
आख्याहि यदि जानासि निलयं तस्य रक्षसः ।।५।। 
अदीधेदर्शिनं तं वै रावणं राक्षसाधमम्‌ । 
अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंस नः ॥६॥ 
ततोऽन्रवीन्मह्दातेजा भ्राता ञ्येष्ठो जटायुषः । 
आत्मानुरूपं वचनं वानरान्‌ सम्प्रहर्षयन्‌ ।।७।। 


“वानरो ! वह जटायु मेरा छोटा भाई था, जिसके बारे 
में आप कह रहे हैं कि वह बलवान्‌ रावण से युद्ध में मारा गया 
है। में बृद्धावस्थातथा असहायावस्था के कारण इस बात को 
सुनता हुआ भी सह रहा हूँ, भाई का बदला चुकाने की आज 
मेरे में शक्ति नहीं रही ।” 

जटायु के भाई संपाति ने जब इस प्रकार कहा, तो 
सदाबुद्विमान्‌ युवराज अंगद ने उत्तर दिया-- 

“यदि आप जटायु के भाई हैं, तो आपने मेरी बात लो 
सुन ही ली है । यदि आप जानते हैं तो उस राक्षस का स्थान मुझे 
बतलाइए : उस ग्रदूरदर्शी राक्षसाधम रावण को यदि आप जानते 
हैं, तो चाहे वह समीप में हो या दूर में हो, हमें बतलाइए । 

तब जटायु के बड़े भाई. महातेजस्वी संपाति ने वानरों को 
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रामस्य यदिद काय कठेव्यं प्रथमं मया | 
जरया च हृतं तेजः प्राणाश्च शिथिला मम ॥५॥ 
९ त 
तरुणी रूपसम्पन्ना सवाभरणभूषिता । 
ह्वियमाणा मया दृष्टा रावणेन दुरात्मना ॥६॥ 
क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च भामिनी । 
भूषणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधुन्वतो ॥१०॥ 
~ ने च 
सूर्यप्रभेव शेलाम्रे तस्याः कोशेयमुत्तमम्‌ । 
असते राक्षसे भाति यथा विद्युदिवाम्बरे ॥११॥ 
तां तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीतनात्‌ । 
श्रयर्ता मे कथयतो निलयं तस्य रक्षसः ॥१२॥ 


आह्वादित करते हुए आत्मानुरूप बात कही -- 

“रास का जो यह काम दै, वह मुझे; सर्वप्रथम करता 
चाहिए, चाहे. जरावस्था से मेरा तेज फीका पड़ गया है और 
चाहे प्राण क्षीण हो गए हैं। मैंने सब आभूपणों से विभूषित 
रूपसंपन्ना एक्र तरुणी दुष्ट रावण के द्वारा हरी जा रही देखो 
हे । वह क्रोध में भरी हुई 'राम ! राम !! ऐसा ओर 'लदमण !' 
ऐसा चिल्ला रही थी | गहनां को पटक रही थी और अंगों को 
घुन रही थी । विमान में उसका उत्तम रेशमी दुपट्टा इस प्रकार 
दोख पड़ रहा था जेते क्रि पर्वत-शिल्लर पर सूये की प्रभा चमरू 
रही हो । तथा मेघरूपी काले राक्षस के साथ लगा वह दुपट्टा ऐसा 
भान पड़ रहा था जैसे कि आकाश में बिजली दमक रही हो | वार २ 
राम का नाम लेने से में समता हूँ, यह सीता ही थी। 
में अब उस राक्षस का स्थान बतलाता हूँ, सुनिए 
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पुत्रो विश्रवसः साक्षाद्‌ भ्राता वैश्रवणस्य च । 

अध्यास्ते नगरीं लङ्कां रावणो नाम राक्षसः ॥१३॥ 
इतो द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्णे शतयोजने 
तरिमज्ञङ्का पुरी रम्या निर्मिता विश्वकमंणा ॥१४।। 
ज।म्वूनदमयेद्वारे श्चित्रैः काञ्चनवेदिकेः 
प्रासादैहेमव्शँश्च महाद्भः सुसमाकृता ॥१४॥ 
प्राकारेणाकवर्णन महता च समन्विता 
तस्यां वर्सात वेदेही दीना कौशेयवासिनी ॥१६॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्ठा राक्षसीभिः सुरक्षिता 
जनकस्यात्मजां राज्ञस्तस्यां द्रद्यथ मैथिलीम्‌ ॥१७॥ 
उपायो दृश्यतां कश्चिल्ल्ङ्कने लवणाम्भसः 
अभिगम्य तु वेदेह सम्रद्धार्था गमिष्यथ ॥१८॥ 


विश्रवा का पुत्र ओर वश्रवण का भाइ रावण राक्षस लड्ढा 
नगरी में रहता है । यहां से पूरे सो योजन पर समुद्र के द्वीप में 
सुरम्य लंका नगरी है, जोक विश्वकर्मा (चतुर शिल्पी) ने 
बनाई है। उसके द्वार सोने के बने हुए हैं और चित्रित हैं, 
तथा द्वारा के दोनों पाश्वों पर बनी चबूतरियां भी सोने की हैं। 
नगरी बड़े २ सोने के मंहलों से सुर्साज्जत है । वह नगरी सूयंसमान 
चमकीली बहुत बड़ी चार दीवारी से सुरक्षित है। उसमें दीन 
हालत में पड़ी सीता रेशमी वस्त्र धारे हुए रह रहो है । वह रावण 
के अन्तःपुर में केद कर रखी है, ओर राक्तसियां उञ पर पहरा 
दे रद्दी हे । आप जनक साजा की पुत्रो- मोथली को वहां पायेंगे । 
«लवण समुद्र के पार उतरने का कोंडे उपाये खोजिए, तंब वहां 
सीता को पाकर आप सफल-मंनोरथ होकर लोटेंगे।'' 
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आख्याता गृध्रराजेन समुत्प्लुत्य सवङ्गमाः । 
सङ्गताः प्रीतिसं युक्ता विनेदुः {सिंहविक्रमाः ॥१॥। 
सम्पातेवंचनं श्रुत्वा हरयो रावण्षयम्‌ । 
हृष्टाः सागरमाजग्सुः सोता दशेनक्राङक्षिणः ॥२॥ 
अभिगम्य तु तं देशं ददृशुर्भीमविक्रमाः । 
कृत्स्नं लोकस्य महृतः प्रतिबिम्बमवस्थितघ्‌ ॥३॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य .समासाद्योत्तरां दिशम्‌ । 
सन्निवेशं ततश्चक्नुहरिवीरा महाबला: ॥४॥ 
प्रसुप्तामव चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यतः । 
क्कचित्प्वंतमात्रैश्व जलराशिभिराव्रृतम्‌ ॥५॥ 


समुद्र पार करने की चिन्ता 

संपाति ने जब वानरों को सीता का पता दिया तो वे 
कूद्‌ कर एक साथ अत्यन्त खुश हुए, ओर सिंह जेसा पराक्रम 
दशाते हुए हषध्वनि करने लगे । उसके वचन को सुनकर वानरें 
ने रावण का क्षय आया समझा, ओर प्रसन्न होकर सीता के 
दशेनों की ऑभलाषा रखते हुए समुद्र-तीर पर पहुंचे । भीम- 
विक्रमी ब्रानरों ने वहां पहुंच कर महान्‌ समुद्र लोक का उपस्थित 
संपूण चित्र देखा । तब महाबली वानर-वीरों ने दक्षिण समुद्र 
'की उत्तर दिशा में पहुंच कर डेरा डाला । 

वानर-सेनापतियों ने देखा कि समुद्र कहीं सोया हुआ 
शान्त सा है, कहीं अठखेल्ियां मार रहा है, कहीं पर्वेत-जैसी 
ऊंची जल-तरंगों से युक्त दै, और कहीं बहुत गहराई में रहने , 
वाले भयावने जीव-जन्तुओं से भरा हुआ दै। रोमांचकारी 
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संकुलं दानबेन्द्रौ श्च पातालतलवासिभिः । 
रोमहषकरं दृष्टा विषेदुः कपिकुञ्जराः ॥६॥ 
आकाशमिव दुष्पारं सागरं प्रेक्ष्य वानराः । 
विषेदुः सहिताः सर्वे कथं कार्यमिति न्र्‌ वन्‌ ॥७॥ 
विषण्णां वाहिनीं दृष्टा सागरस्य निरीक्षणात्‌ । 
आश्वासयामास हरीन्भयारतान्‌ हरिसत्तमः ॥८॥ 
न विषादे मनः कार्य विषादो दोषवत्तरः । 
विषादो हन्ति पुरुषं बालं क्रुद्ध इवोरगः ॥६॥ 
यो विषादं प्रसहते विक्रमे समुपस्थिते । 
तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिद्धयति ॥१०॥ 
तस्यां रात्र्यां व्यतीतायामङ्गदो वानरेः सह । 
हरिवृद्धौः समागम्य पुनमेन्त्रभमन्त्रयत्‌ ॥११॥ 


इसको देखकर वे लोग घबरा उठे | वे आकाश की तरह पार पाने के 
अयोग्य समुद्र को देखकर सब इकट्टो होकर अब क्या किया 
जावे, ऐसी बातचीत करते हुए विषाद में पड़ गए। तब वानर- 
श्रेष्ठ अंगद ने सागर को देखने से विषाद्युक्त सेना को देखकर 
भेय-विह्ल वानरों को आश्वासन देते हुए कहा--“विषाद में मन 
मत लगाओ, विषाद बड़ा दोषकर हुआ करता है। विषाद पुरुषों 
को उसी तरह मार डालता है, जैसे कि क्रुद्ध सांप विवेकहीन 
को मार डाला करता है । जो पराक्रम दिखाने के समय विषाद में 
पड़ जाता है, उस तेजोहीन पुरुष का कार्य सिद्ध नहीं हुआ करता ।? 

उस रात के बीत जाने पर अंगद ने वानर-सेनापतियाँ 
से मिल कर पुनः मंत्रणा प्रारम्भ की | उस काल में वानरों की 
उस सेना ने अंगद को घेर रखा था और वह ऐसे दीख पड़ रही 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१५४ १ (“| Digitized by Arya Samaj Foundation 0ाथाव्प्ाएफीकिष्पा यण 


सा वानराणां ध्वजिनी परिवार्याङ्गदं बभौ । 
वासवं परिवार्थव मरुतां वाहिनी स्थिता ॥१२॥ 
कोऽन्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भयितु' भवेत्‌ । 
अन्यत्र वालितनयादन्यत्र च हनूमतः ॥१३॥ 
ततस्तान्हरिवृद्धांश्च तञ्च सेन्यमरिन्दमः । 

` अनुमान्याङ्कदः श्रीमान्‌ वाक्यमर्थेवदत्रवीत्‌ ॥१४;। 
क इदानीं महातेजा लङ्घयिष्यति सागरम्‌ । 
कः करिष्यति सुग्रीवं सत्यसन्धमरिन्दमम ॥१५। 
को वीरो योजनशतं लङ्घयेत सवंगमः । 
इमांश्च यूथपान्सवान्मोचयेस्को महाभयात्‌ ॥१६॥ 
कस्य प्रसादाद्‌ दारांश्च पुत्रांश्च व गृहाणि च । 
इतो निवृत्ताः पश्येम सिद्धाथाः सुखिनो वयम्‌ ॥ १७॥। 
कस्य प्रसादादू रामं च लक्षमणं च महाबलम्‌ । 


थी जैसे कि इन्द्र को घेर कर देवसेना बैठी हो। ऐसे समय में 
वाली-पुत्र अंगद ओर हनुमान को छोड़कर दूसरा कोन उस 
वानर सेना को काबू में कर सकता था । तव उन सेनापतियों को 
ओर उस सेना को रिपुदमन श्रीमान्‌ अंगद ने अपनी ओर 
आकषित करके मतलब की बात कही-- 

“इस अमय कोन महातेजस्वी समुद्र को पार करेगा! 
कौन रिपुदमन सुग्रीव को सत्यप्रतिज्ञ बनायेगा ? कौन वीर वानर 
सो योजन लम्बे समुद्र को तरेगा ? ओर कौन इन सब सेना- 
पतियों को मृत्यु रूपी बड़े भय से मुक्त कराएगा ? किस की कृपा 
से हम सफल-मनोरथ होकर यहां से खुशी २ जाकर अपने पुत्र 
कलत्रों और घरों को देखेंगे ? किस के प्रसाद से हम खुशी २ 
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४११ 
अभिगच्छेम संहृष्टाः सुग्रीवं च वनौकसम्‌ ॥१०॥ 
यदि कश्चित्समर्थो वः सागरसवने हृरिः । 

स ददात्विह नः शीघ्र' पुण्यामभयद्षिणाम ॥१६॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा न कश्चित्किचिदन्रवीत्‌। 
स्तिमितेवाभवस्सर्वा सा तत्र हरिवाहिनी ॥२०॥ 
पुनरेवाङ्गदः प्राह तान्हरीन्हरिसत्तमः । 

सर्वे बलवतां श्रेष्ठा भवन्तो दृढविक्रमाः । 
व्यपदेशकुले जाताः पूजिताश्चाप्यभीक्ष्एशः ॥२१॥ 
नहि वो गमने सङ्गः कदाचित्कस्यचिद्भवेत्‌ । 
वध्वं यस्य या शक्तिः सवने सवगर्षेभाः ॥२२॥ 


महाबली राम ओर लक्ष्मण तथा वनवासी सुप्रीव के पास पहुंचेंगे ? 
यदि आप में से कोई वानर समुद्र को पार करने में समर्थ है, तो 
वह शीघ्र हमें पुण्य अभय प्रदान करे ।? 

अ'गद की इस बात को सुनकर कोई कुछ नहीं बोला, 
ओर बह समस्त वानर सेना उस काल में चुप-खामोश ही रह 
गयी । इस पर वानरश्रेष्ठ अंगद ने उन वानरों को फ़िर दुबारा 
कहा--“आप सब, बलवानों में श्रेष्ठ है, ओर रढ विक्रमी हैं। 
नामी कुल में पैदा हुए हैं, और बार २ आप लोगों ने वीरता के 
कारण नाम कमाया है। आप लोगों के जाने में क्रिसी को कोई 
अड़चन नहीं पड़ेगी । वानरश्रेष्ठो ! बताइए समुद्र पार करने सें 
किसकी कितनी शक्ति है !? 

समुद्र पार करने के लिए  श॒क्ति-परिचय 

अंगद के वचन को सुनकर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, 

गन्धमादन, मेन्द, द्विविद, सुषेण तथा जाम्बवान्‌, इन सब वानर 
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सर्ग ३७ 

अथाङ्कदवचः श्रुत्वा ते सर्वे वानरर्षभाः । 
सवं स्वं गतो समुस्साहमू चुस्तत्र यथाक्रमम्‌ ॥१।। 
गजो गवाक्तो गवयः शरभो गन्धमादनः । 
सेन्दश्च द्विविदश्वौ व सुपेणो जाम्बवांस्तथा ।२॥। 
आवभाषे गजस्तत्र वेयं दशयोजनम्‌ । 
गवाक्षो योजनान्याह गमिष्यामीति विशतिम्‌ ॥३॥ ` 
शरभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । 
त्रिशतं तु गमिष्यामि योजनानां सवङ्गमाः ।।४।। 
ऋषभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । 
'चत्वारिंशद्‌ गमिष्यामि योजनानां न संशयः ।५।। 
वानरास्तु महातेजा अत्रवीद्‌ गन्धमादनः | 
योजनानां गमिष्यामि पञ्चाशत्तु न संशय: ।।६।। 
मैन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । 
याजनाना पर पष्टिमह सवितुमुस्सहे ॥७॥ 


4 


सेनापतियों ने समुद्र तेरने की अपनी २ हिम्मत क्रमशः बतलानी 
प्रारम्भ की । 

सर्वप्रथम गज बोला, में १० योजन तेर सकता हूं । गवाक्ष 
ने कहा, में २० योजन जा सकू गा | शरभ वानर ने उन वानरों 
से कहा, भाईयो ! में तीस योजन तो तेर लू'गा। ऋषभ वानर 
उन वानरों से बोला, इसमें कोई शक नहीं कि में चालीस योजन 
जा सकू गा | महातेजस्वी गन्धमादन वानरों से बोला, निस्सन्देह 
में पचास योजन तो चला ही जाऊंगा। मेन्द वानर ने उन 
वानरों से कहा, में साठ योजन तेरने की हिम्मत रखता हूँ। तब 
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ततस्तत्र महातेजाः द्विविदः प्रत्यभाषत । 
गमिष्यामि न सन्देहः सप्तति योजनान्यहम ।८।। 
सुषेणस्तु महातेजाः सत्त्ववान्कपिसत्तमः । 
अशीतिं प्रतिजानेऽहं योजनानां पराक्रमे ॥६॥ 
तेषां कथयतां तत्र सवास्ताननुमान्य च । 
ततो वृद्धतमस्तेषां जाम्बवान्‌ प्रत्यभाषत !॥१०॥ 
पूवेमस्माकमप्यासीत्‌ कश्चिद्‌ गतिपराक्रमः । 
ते वयं वयसः पारमनुप्राप्ताः स्म साम्प्रतम्‌ ॥११॥ 
कि तु नेवं गते शक्यमिदं कायेसुपेक्षितुम्‌ । 
यदथ कापेराजश्च रामश्च कृतनिश्चयो ॥१२।। 
साम्प्रतं कालमस्माकं या गातिस्तां निबोधत । 
नवति योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः ॥१३॥ 
सम्प्रत्येतावदेवाद्य शक्यं मे गमने स्वतः । 


महातेजस्वी द्विविद बोला, इसमें कोई सन्देह नहीं कि में सत्तर 


योजन जा सकू'गा । वानरों में श्रेष्ठतम विशेष बली महातेजस्वी 
सुषेण ने कहा, अस्सी योजन तैर जाने की में प्रतिज्ञा करता हूँ । 


तब इस प्रकार कहते हुओं सबका आदर करके उन सब 
में बृद्धतम जाम्बवान्‌ बोला- “पहले हमारी भी हिम्मत बहुत 
बढ़ी-चढ़ी थी, परन्तु संप्रति हम उमर पार कर चुके हैं। किन्तु 
ऐसा होने पर भी, जिस काम के लिए सुम्रीव और राम निश्चय 
किए बेठे हैं, उसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता । इस समय 
हमारी' जो ताकत है, उसे सुनिए--में नब्बे योजन जा सकूंगा 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । संप्रति मैं स्वतः इतना ही चल 
सकता हूँ, परन्तु इतने से तो काये की सिद्धि होगी नहीं ।” 
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चैतावता च संसिद्धिः कार्यस्यास्य भविष्यात ॥१४।। 
अथोत्तरमुदारार्थम्‌ अन्रवीद्‌ 'अङ्गदस्तदा । 
अनुमान्य तदा प्राज्ञो जाम्बवन्तं महाकपिम्‌ ॥१४।। 
अहमेतद्‌ गमिष्यामि योजनानां शतं महत्त । 
निवतेने तु मे शक्तिः स्यान्न वेति न निश्चितम्‌ ॥१६॥ 
तमुवाच हुरिश्रेष्ठं जाम्बवान्‌ वाक्यकोविदः । 
ज्ञायते गमने शक्तिस्तव हय्‌ क्षसत्तम ॥१७॥ 
कामं शातसहस्र' वा गन्तुः प्रतिनिवर्तितुम्‌ । 
योजनानां भवाळ्छक्तो नह्यष विधिरूच्यते ॥१८॥ 
नहि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्यः कथंचन । 
भवताऽयं जनः सर्वेः प्रेष्यः सवगसत्तम ॥१६॥ 
अवान्कलन्रमस्माकं स्वामिभावे व्यवस्थित: । 
स्वामी कलत्रं सेन्यस्य गतिरेषा परन्तप ॥२०॥ 


तव इसके बाद बुद्धिमान्‌ अंगद, बुद्ध वानर जाम्बवान्‌ का 
आद्र करता हुआ, हषेप्रद वात बाला--“में यह सो योजन लम्बा 
मागे तो तै कर लू'गा, परन्तु लोटने में मेरे में शक्ति रहेगी या नहीं, 
यह्‌ निश्चित नहीं ।?? 

इस पर बोलने में चतुर जाम्बवान्‌ ने वानरश्रेष्ठ अंगद 
को कहा--“वानरों तथा ऋषभों में श्रेष्ठतम ! हमें आपके जाने 
को शक्ति विदित है । आप सो क्या, हजार योजन भी जायें, तो 
भी लोट आने की शक्ति रखते हैं। पर यह उचित नहीं कहा 
जाएगा । स्मिन्‌ ! आदेश देने वाला स्वामी स्वयं आदेश पाने' 
चाला नहीँ बना करता। वानरश्रेछ ! आप स्वामी-पद पर स्थित 
होने से 'हमारे लिए स्त्री के समान रक्षणीय -हें। शत्रुतापी !” 
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~ चे 
अपि वे तस्य कार्यस्य भवान्मूलमरिन्द्म । 


तस्मात्कलत्रवत्तात प्रतिपाल्यः सदा भवान्‌ ।२९॥ 


मूशमथस्य संरक्ष्यम एष कायंविदां नयः । 


मूले हि सति सिद्ध-यन्ति गुणाः सर्वे फलो द्याः ॥२२॥ 


तद्भवानस्य कार्यस्य साधनं सत्यविक्रम । 


बुद्धिविक्रमसम्पन्नो हेतुरत्र परन्तप ॥२३॥ 


गुरुश्च गुरुपुत्रशच त्वं हि नः कपिसत्तम । 


भवन्तमाश्रित्य वयं समर्था ह्यर्थसाधने ॥२४॥ 


उक्तवाक्यं महाप्राज्ञं जाम्बवन्तं महाकपिः । 


प्रत्युवाचोत्तरं वाक्यं वालिसूनुरथाङ्गदः ॥२५॥ 


याद नाहं गमिष्यःमि नान्यो वानरपुङ्गवः । 


४१५ 


स्वामी सेना के लिए स्त्री के समान रक्षणीय होता है, यह नियम 
है। अरिदमन! फिर आप सीतान्वेषण कार्य के मूल हैं, 
इसलिए तात ! आप कलत्र के समान सदा रक्षणीय हें। काये 
के मूल की सदा रक्षा की जानी चाहिए, यह कार्य-वेत्तायों की 
नीत हे, क्योंकि मूल के रहने पर ही सब फलप्रद उद्योग सिद्ध 
होते हैं। सो, सत्यपराक्रमी ! आप इस सीतान्वेषण-काये के कारण 
हैं। शत्रृतापी ! इस विषय में बुद्धि-विक्रम से संपन्न आप ही 
साधक रूप हेतु हैं। वानरश्रेष्ठ ! आप ही हमारे गुरु हे और 
गुरूपुत्र हे, हम आपके आश्रय में रहते हुए काये-साधन में समथे 
हो सकते हैं ।?? 


महाप्राज्ञ जाम्बवान्‌ के इस प्रकार कहने पर वाली पुत्र 


अंगद पुनः प्रत्युत्तर में बोला ` 


“यदि में नहीं जाऊंगा, ओर न अन्य" कोई वानरश्रेष्ठ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


षु ९ ६ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai व्याल्कीकि०सायण 


पुनः खल्विदमस्माभिः कार्य प्रायोपवेशनम्‌ ।॥२६॥ 
नह्मकृत्वा हरिपतेः सन्देशं तस्य. धीमतः । 
तत्रापि गत्वा प्राणनां न पश्ये परिरक्षणम्‌ ॥२७॥ 
स हि प्रसादे चात्यर्थ-कोपे च हरिरीश्वरः । 
प्प्रतील्य तस्य सन्देशं विनाशो गमने भवेत्‌ ॥२१! 
तत्तथा ह्यस्य कायस्य न भवत्यन्यथा गतिः 
तद्भवानेव दृष्टाथ: सांञ्चन्तायतुमहति ॥२६॥ 
सोऽङ्गदेन तदा वीरः प्रत्युक्तः सवगर्षेभः । 
जाम्बवावुत्तमं वाक्यं प्रोवाचेदं ततोऽङ्गदम्‌ ।।३०।| 
तस्य ते वीर कार्यस्य न किंचित्परिहास्यते । 
एष सब्चोदयाम्येनं यः कायं साधयिष्यति ॥३१॥ 


जावेगा, तो फिर हमें यह आमरण अनशन करना ही चाहिए । 
बुद्धिमान्‌ सुग्रीव के आदेश को बिना पूरा किए किष्किन्धा जाने 
पर में प्राणों की रक्षा नहीं देखता । वह वानरराज अलुग्रह ओर 
निम्रह करने में समथ हे, अतः उसके ग्रादेश को उत्लांघ कर 
जाने में विनाश ही होगा । सो, हमें ऐसा ही करना होगा, अन्यथा 
इस सीतान्वेषण कारये का अन्य कोई उपाय नहीं (या तो समुद्र 
पार जाना होगा, या प्राण त्याग करने होंगे )। सा, आप यथार्थता 
को समभने बाले है, आप ही इस का उपाय सोचिए ।?? 


अंगद ने वानरश्रेष्ठ जाम्बवान्‌ वीर को जब ऐसा उत्तर 
दिया, तो उसने अंगद को यह उत्तम उत्तर दिया-“अच्छ।, 
वीर ! आपके इस कार्य का कोई बिगाड़ नहीं होगा। लो, में 
उसे प्रेरित करता हूं, जोकि इस कार्य को सिद्ध करेगा |” 
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सर्ग ३८ 


अनेकशतसाहस्री विषण्णां हरिवाहिनीम्‌ । 
जाम्ववान्ससुदी च्यैवं हनूमन्तमथाब्रबीत्‌ ॥१॥ 
वीर वानरलोकस्य सर्वशास्त्रविदां वर । 
तूष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनुमन्कि न जल्पसि ॥२॥ 
हनुमन्हारिराजस्य सुग्रीवस्य समो ह्यसि । 
रामलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बलेन च ॥३॥ 
बलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्त्वं च हॉरिपु गव । 
विशिष्टं सवेभूतेषु शिमात्मानं न सञ्जसे ॥४॥ 
वयमद्य गतप्राण भव!नस्मासु सांप्रतम्‌ । 
दाच््यविक्रमसंपन्नः कपिराज इवापरः ॥५॥ 
न्रिविक्रमे मया तात सशैलत्रनक्रानना । 


अन्त में हनुमान का समुद्र-पार करने को तय्यार होना 

तब जाम्बवान ने सेकड़ों की बलवान वानरसेना को चिन्ता" 
ग्रस्त देखकर हनुमान को कहा -- 

“वानर जाति, के वीर ! तथा सवशास्त्रबेत्तायों में भेष्ठ 
हनुमान ! तुम एक तरफ चुपचाप बैठे हुए क्यों हो, बोलते क्यों 
नहीं ? हनुमान ! तुम तेज | और बल से वानरराज सुग्रीव और 
राम-लक्ष्मण के समान हो। वानरश्रेष्ठ ! तुम्हारे में बल, बुद्धि 
तेज और पराक्रम अन्य सब से बढ़कर है, फिर तुम अपने को 
तय्यार क्‍यों नहीं करते ? हम आज मृतप्राय पड़े हैं। संप्रति 
आप हमारे बीच में दक्षता तथा विक्रम से संपन्न दूसरे वानरराज 
हैं। प्रिय! जिस समय मेरे में तरा हुआ, यानी बढ़ा-चढ़ा 
पराक्रम था, तब मैंने २१ बार पह्दाड-वन-कानन सहित प्रथिवी 
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त्रिःसप्तकृत्वः प्रथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्‌ ॥६॥ 
तदा चौषधयोऽस्माभिः संचिता देत्रशासनात्‌ । 
निर्मंथ्यममृतं यामिस्तदानीं नो महदूबलम्‌ ॥७॥ 
स इदानीमहं बृदूध: परिहीनपराक्रमः । 
सांप्रतं कालमस्माकं भवान्सर्वेगुणान्वितः ॥८॥। 
तद्विजुम्भस्व विक्रान्त प्लवतामुत्तमो ह्यसि । 
उद्वयं द्रष्टुकामा हि सर्वा वानरवाहिनी । ६॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादूल लङ्घयस्व महार्णवम्‌ । 
परा हि सवेमूतानां हनुमन्‌ या गतिस्तव ॥१०॥ 
विषण्णा हरयः सर्वे हनुमन्किमुपेक्षसे । 
विक्रमस्व महावेग विष्णुख्रीन्विक्रमानिव ॥११॥ 
तं दृष्टा जुम्भमाणं तं क्रमितु' शतयोजनम्‌ । 


की प्रदक्षिणा की थी। तब देवजनों की शिक्षा के अनुसार हम 
ओषधियां इको किया करते ओर उन्हें कूट-छान मिला कर 
अमृत सेवन किया करते, तब हमारे में बड़ा बल था । परन्तु अब 
मैं बूढ़ा हो गया हूँ और पराक्रम जाता रहा है। इस समय हम 
सब में आप सब सामर्थ्या से युक्त हैं। इसलिए ऐ पराक्रमी ! 
आप अपने सामथ्य का प्रकाश करिए, आप तैरने वालों में उत्तम 
है। यह सब बानर-सेना आपके पराक्रम को देखने को इच्छुक 
है। हरिसिंह ! उठा. महासागर को पार करो । हनुमान ! तुम्हारी 
जो शक्ति द वह सब से अढ़ी-चढ़ी है। हनुमान ! सब वानर 
विषादयुक्त हैं, क्या ढील कर रहे हो ? महावेग वाले ! पराक्रम 
दिखायो, जैसे कि विष्णु राजा ने स्थल-जल-नभ तीनों स्थानों 
में विक्रम दशाये थे ।” 
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वेगेनापूर्येमाणं च सहसा वानरोत्तमम्‌ ॥१२॥ 
सहसा शोकमुत्सृज्य प्रहर्षण समन्विताः । 
विनेदुरतुष्टुवुश्चापि हनूमन्तं महावलम ॥१३॥ 
प्रहृष्टा विस्मिताश्चापि ते वीक्षन्ते समन्ततः । 
त्रिविक्रमं कृतोत्साहं नारायणमिव प्रजाः ॥१४॥ 
संस्तूयमानो हलुमान्व्यवधत महाबल! 
समार्वद्धय च लाङ्गूलं हर्षाद्‌ बलसपेयिवान्‌ ॥१५॥ 
तस्य संस्तूयमानस्य बृद्धवानरपु गवः । 
तेजसाऽऽपूयेमाणस्य रूपमासीदनुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
यथा विज॒म्भते सिंहो विते गिरिगह्वरे । 
मारुतस्यौरसः पुत्रस्तथा संप्रति जुम्भते ॥१७॥ 
अशोभत मुखं तस्य जुम्भमाणस्य धीमतः । 


इस पर वानरों ने देखा कि वानरश्रेष्ठ हनुमान सौ योजन 
जाने के लिए तय्यार हो रहा है, और सहसा अपने में शक्ति 
भर रहा है । इस पर वे लोग एकदम शोक को त्याग कर खुशी से 
भर गए, जयकारे गु'जाने लगे, और महाबली हनुमान्‌ की प्रशंसा 
करने लगे । वे खुरा और आश्चर्य चकित होकर विक्रम में बढ़े-चढ़े 
तथा उत्साह-परिपूणे हनुमान्‌ को उसी प्रेम-दृष्ठि से चहुं ओर से 
देखने लगे जैसे कि प्रजा विष्णु राजा को देखा करती .थी । 

प्रशंसित होने पर महाबली हनुमान और अधिक फूला, और 
ल॑गोट कस कर हषे के साथ बल संचित करने लगा। बृद्ध वानर- 
्रेष्ठों ने जब उसकी प्रशांसा की, और उसने अपने में तेज भरा, 
तब उसका रूप अनुपम था : जैसे खुली गिरिशुफा में शेर अंगड़ाई 
लिया करता है, वैसे मारुतपुत्र हनुमान्‌ ने इस समय अंगड़ाई ली । 
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अम्बरीषोपमं दीप्तः विधूम इव पावकः ॥१८॥ 
हरीणामुत्थितो मध्यात संग्रह्ृष्टतनूरुहः । 
अभिवाद्य हरीन्वृद्धान्‌ हनूमानिदमत्रवीत्‌ ॥१६॥ 

बुद्धया चाहं प्रपश्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा । 
अहं द्रच्यामि वैदेहीं प्रमोदध्वं प्लवंगमाः ॥२०॥ 
तमेवं वानरश्रेष्ठं गर्जन्तममितप्रभम्‌ । 
प्रहृष्टा हरयस्तत्र समुदैक्षन्त विस्मिताः ॥२१॥ 
तच्चास्य वचनं श्रुत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम्‌ । 
उवाच परिसंहृष्टो जाम्बवान्प्लवगेः्वरः ॥२२॥ 
वीर केसरिणः पुत्र वेगवन्मारुतात्मज । 
ज्ञातीनां विपुलः शोकस्त्वया तात प्रणाशितः ॥२३॥ 


अंगड़ाई लेते समय उस बुद्विमान्‌ का सुख इस प्रकार शोभायमान 
हो रहा था, जैसे कि भाठ प्रदीप्त हो रहा हो, या निधूंम आग जल 
रही हो | मारे खुशी के खड़े बाज्ञों वाला हनुनान्‌ सब वानरों के 
बीच में से उठा और बूढ़े वानरों को अभिवादन करके बोला— 

“वानरो ! में सोच-विचार के बाद देखता हूँ, और वैसी 
ही मेरी मन:स्थिति तथा चेष्टा भी है, कि में सीता को देखू'गा, 
आप लोग खुश हों |? 

... इस पर बे वानर लोग अत्यन्त खूश तथा विस्मित होकर 
गर्जते हुये अनुपम तेजस्वी हनुमान की ओर देखने लगे,ओर 
वानराधिपात जाम्बवान्‌ बन्घुओं के शोक-नाशक उस वचन को 
सुनकर अत्यन्त खुश हो बोला- 


गता _“बीरकेसरी के पुत्र वेगवान्‌. प्रिय मारुतात्मज ! तुमने 
ज्ञातियों का महान्‌ शोक दूर कर दिया। तुम्हारा कल्याण चाहने 
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तव कल्याणरूचयः कपिमुख्या समागताः । 
मङ्गलान्यर्थसिद्ध्यथं करिष्यन्ति समाहिताः ॥२४॥ 
ऋषीणां च प्रसादेन कपिवृद्धमतेन च। 
गुरूणां च प्रसादेन संप्लव त्वं मह्दाणेवम्‌ ।॥२५॥ 
स्थास्यामश्चैकपाद्देत यावदागमनं तव । 
स्वदूगतानि च सर्वेषां जीवनानि बनोकसाम्‌ ॥२६॥ 
ततस्तु मास्तप्रख्यः स हरिमारुतात्मज: । 
आरुरोह नगश्रेष्ठं महेन्द्रमरिमदनः ॥२७॥ 
वाले मुखिया वानर आए हैं, वे एकचित्त होकर अर्थसिद्धि के 
लिए -मंगल-कृत्य करे गे। तुम ऋषियों के आशीर्वाद से, बृद्ध 
[नरो की अनुमति से, और गुरुजनों की हित कामना से महा 
समुद्र को पार करो। जब तक तुम लोटकर नहीं आवोगे, तव तक 
हम लोग इसी प्रकार यहां पड़े रहेंगे । तुम्हारे पर ही सब वानरो 
के जीवन आश्रित ह ।” 


तब सब विध्न-वाधाओं को दूर हटाने वाले वायु के सप्रान 
ेर्द्र,.पर जा खड़ा 
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